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दो शब्द 


सुश्री शकुन्तला सेठ हारा रचित गीतों का प्रथम संग्रह कुष्ठ 
पमयसेमेरेपास पड़ा दै। जब मौ कभी मस्तिष्क परिश्वम से थक 
नाता है तो “सरसिज को उठा लेताहं प्रौर षदृताहूं। मन भौर 
मस्तिष्क को परम शान्ति मिलतीदै। “सरसिज ८० के लगभग गीतों 
का संकलन है । 


सुश्री शकरन्तला सेठ कवियित्री हैँ । इस संकलन मे उज्ज्वल मोती 
वरवेरेह। उन्होने कविता को एक प्रत्यन्त पवित्र ्रनुभूतिकेखूपमें 
परमभाहै। इन गीतों को पठ कर एक श्रनुपम प्रनुभति का परिचय 
मलाहै। सुध्रीसेठ केही शब्दों में “यह सुख दुःख कौ ब्रनुभूतियां है 
जन मे प्रानन्द की गुदगूदाहट भौ है ओर पीड़ाकी चुभन मी ।'' 

दस संग्रह मे सभी गीत इस बातके द्योतक हँ कि कवि के हदय 
षा साम्राज्य कितना ग्यापकटहै। वह संसारके कण-कण को पहचानता 
है। उसके हृदय के उद्गार प्रस्फुटित होकर एक नवीन परिधान पहन 
कर उजागर हो जाते है । “सरसिजः'' मे संकलित सभी गीत किसौ 
वेलक्षण रनुभव के प्रत्निविम्ब हैँ । प्रत्येक गीत की गति भ्रौर नियति 
विता का चरिक्र है। 


यह बात सुश्री सेठ के प्रस्तुत संकलन "समय धारा' मे भी मिलती 
। इन गीतों में भावात्मक श्रौर रूपात्मक दोनों प्रकारके सोदयं है, 
गो भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्गारोके रूप मे प्रस्फुटित हुए है । 


(कू) 


कवितोयुगकीदेनदै। वह्‌ श्रपने युग का प्रतिनिधित्व करता 
है। वह सब लोगोंश्रौर सव कालोकेलिएरहै। इन गौतोंमे मक्तिभी 
हैश्रौर मादकताभीश्रौरदहैहूदयता! कहीं सुश्री सेठ मीरा वन कर कृष्ण 
परेममें भावविभोर हो उटींरहँ श्रौर उनकी बन्दना भे श्रीमद्‌मगवद्गीता 
कासार भर दियादहै। “गीता गायक श्रीकष्'” गीत से गीता का थोड़े 
शब्दों मे साक्षात्कार हौ जाता! एसा प्रतीत होतारहै कि गीताके 
प्रठारह श्रध्यायों का सार इस गीत मे समा गया है। इस गीतको 
प्रतिदिन पठने से समस्त गीता कामननहो जाता है। दूसरे गीत 
"“"योगिराज कृष्ण” में वह ष्ण के गुणों कायायन करने में तल्लीन 
हो जाती है । 

“सृष्टि चक्र" मे वह महादेवौ वर्मा की भान्ति छायावादी कवि 
बन कर दुःख के गहरे घावोंकौ पीड़ादायी गाथाका बखान करती है। 
इस संकलन में सुश्री सेठने भूत श्रौर भविष्यको वतंमानवतु देखा है। 
इस संकलन के कुच गीत पाठक को परम भक्तकौ भान्ति ई्वरके 
निकट पहुंचा देते है । कुद गीतों मेतो रहस्यवाद छलकता है । सन्त 
कवीर की भान्ति प्रात्मा श्रौर परमात्मा का मेद भिट-सा जातादै। 
प्रात्माप्रौरप्राराध्या में प्रमु के प्रति प्रेम निश्छल ूपसें प्रकट होता 
है। यहीतोदहैभ्रा्मा की सबसे पवित्र प्रभिव्यक्ति। 

सुश्री शकुन्तला सेठ भ्राज के संदमं में समाजके प्रति कुचं खिन्न 
है परन्तु उनमे निराशा नहींहै। वह इवते हुए समाज को फिरसे 
उज्ज्वल देखना चाहतीं है । भाजके समाजमेंनारी का उश्चस्थान 
होति हृए भी दोष-मुक्त नहींहै। नारी क्या थीश्रौर भ्ाजक्याहै? 
यह “"नारी"” गीत मे चरिताथं होतादहै । हमारे देश भेंनारी के साथ 

जो-जो श्रव्यचारहृए है प्रौर फिर भ्राज नारी काक्या स्थान है यह्‌ 
इस गीत में प्रकट होताहै। भ्राजकी नारी कषांहै? इस गीतमेंकहा 


(खल) 


गयादहै करि नारी बवेटीदहै, भगिनीदहै ्रौररै धर्म॑-पत्नौी। परन्तु वहु 
सवे-प्रथम माता हीदहै । नारी का कितना महत्त्व है! वहु कृष्णकी 
जननी है । इसने ईसा, मुहम्मद श्रौर गान्धी को जन्म दिया है। दुर्भाग्य 
यहदहै किनारी भ्राज श्रपनेपथ सरे भटक गयी है। सारांश यह कि 
श्राज नारी भ्रपनी मंजिल खो चुको है। उसके उठाने में श्रौर श्रपने 
परम्परागतं दायित्व को पुनः प्राप्त करने में यह गीतप्रेरणा देता है। 
इतना ही नहीं परिस्थितियों के तो विषम चक्र हँ। नारी न पत्नी 
हो पाई प्रौरन भगिनी श्रौर न माता । वहै तो सबल भ्रौर 
शक्तिशाली परन्तु इस युग में पिच्ड गयी दहै। वतमान समस्याप्रो में 
उलीनारी को पुनः श्रादभियताके कगार पर लाने काश्रावाहन दहै इस 
गीतमें। 
इस संग्रह मे कवियित्री ने सदयं को श्रपनी भीतरी दष्टिसे 

निहारा है। यह घरती कितनी सम है ! कितनी सोम्य है । यहु "प्रभात" 
गीत में चरिताथं होता है। 

कितना उज्ज्वल ज्योत्िमंय यह्‌, 

घरती मां का विस्तृत श्रागन । 

इसके सुमन-सघन कू जों से, 

करती मंद सुगन्ध पवन में । 

प्रकृति के श्रनूठे सदयं में कवियित्री खो-सी जाती है । “'प्रभिलाषा"" 

मे काटोंसे बिद्ध कलियोंको हटा कर एक सुखमय जीवन की भार्का्षा 
मिलतीहै दुःख को भिटाकर। श्रभिलाषा को प्राप्त करने मे विधाता 
को शरणा भ्रावश्यक है। 

^“ पुछ-पूछ कर हारी, 

क्यो उत्तर मुभे मिलान? 

क्यों मेरा घर सूना है, 

क्यों इसमे दीप जला न ? 


(ग) 


इस संकलन में रहस्यवाद के करई क्षर! इनमे श्रारम्भमें 
भ्राध्यात्मिक दृष्टि से श्रनुभूति कीक्षमता दह पर एक विचिच्र श्रानन्दानुभरति 
कास्थानमभीहै) उन्हींके शब्दों में '"्रनुमूतियों को श्रभिव्यक्त करने के 
{लिए चेतना की जिप्त निष्कम्प लौ की श्रावदयकता होती है, वह निष्कम्प 
लौ मूभो, यदि कहं, कभी नहींमिली तो श्रसत्य न होगा, फिर भी 
कभी कभार जसे होठोंके वन्द रहने पर भौ भ्रवकशष वेदना रभसुशरों 
मे फूट पड़्तीदै वसेही मेर श्रनुमूतिग्नों ने भौ शब्दों में भ्रमिग्यव्ति 
पाई है 1" 

सुश्री शकुन्तला की श्रनुभरति का श्रपार दिग्दशेन इनके गीतोने 
प्राप्त होता है। मानव श्रौर प्रकृति की प्रात्मोयता का मनोहारी ल्प 
प्रस्तुत दहै । कितने ही गीत पारस्परिक श्रात्मोय व्यवहार का निरूपण 
करने के लिए सक्षम हँ) इन गीतो में कहीं प्रकृति की छटा भ्रोर 
फूलों कौ महक है श्रौर कहीं मातृमुमि के प्रति श्रगाध प्रेम है। लिखने मे 
श्रतिशयोकििति नहीं होगी कि यह संकलन उच्चतम भावों से सुसज्जित है। 
रंगीन रौर भाति-्माति > पुष्पों मेँ पिरोया सुन्दर गजरा है। कहीं-कहीं 
उदं के शब्दश्रा गये है जो सज गयेरहै, ्रलरते नहीं। सुश्री सेठ ने 
इसी संकलन में कु स्वच्छन्द कविताएं भी प्रस्तुत की रहै । स्वच्छन्द 
कविता को नकारा नहीं जा सकता, कारण यह भी कविहृदय का 
उद्गार दहै। कुच लोग स्वच्छन्द कविता को कविता का विरोधाभास कहते 
है, कारण इस मे गतिशीलता नहींहै। इसमेंनध्वनिहै पघ्रौर न छन्द । 
परन्तु बात एसी नहीं । कवि भ्रपने समस्त विचारों द्वारा श्रपनी पदावली 
मे केन्द्रीमूत होकर स्वयं खष्टा केरूप मेभ्रकट हो जाताहै। कविके 
भ्रन्तराल मे छिपी हुई भावनाएं कविता के रूप मे फूट पडती है । 

पण्डित राज जगन्नाथ ने कहा है "सुन्दर शब्दों मे सुन्दर 
भ।वनाभो को उल्लिखित करने का नाम ही काव्य कला है। इस संकलन 


(ष) 


मे “चित्र” कविता इस प्रकार है :-- 
हदय नहीं उसने 
खींची है लकीर एक । 
करेगी प्रवाहित रक्त, 
सारेहीशरीरमें, 
गति तो मिलेगी, पर 
जीवन नहीं । 


भ्राज के युग मे स्वच्छन्द कविता लिखने वाले कवि छन्द फो बन्धन 
समते हैँ । गति, यत्तिश्रौर मात्रा कोद्रुरकी वस्तुही सममतेदहै। वे 
कहते है गृप्त भाव सुन्दर होंश्रौर शब्द भी सुन्दर हों तो भले ही स्वच्छन्द 
कविता में धरे जाएं तो वह कविताहीतोदहै। 
शकुन्तला जी ने भ्राज कौ राजनेतिक परिस्थितियों प्रर गहरी 
चोट की है :- 
समय बीतता गया बदलती रही सत्ता, 
पुरानी कुर्सी पर नया चेहरा, 
पुराने वायदे नये रूप में। 
सब वही है कुच नहीं बदला, 
राम राज का भाष्वासन पुराना पड़ गया है, 
नया भ्राषवासन है सत्ता मे भागीदारी का, 
माषा श्रौर धमं के नाम पर देश की बांट का, 
मन्दिर श्रौर मस्जिदमें, 
राम श्रौर रहीम कीं प्रतिष्ठा का। 


भाज हमारे सन्मुख यही तो परिस्थिति है । यही धमं है प्रर यही 
ईमान । इसके भ्रतिरिक्त भाज जो हिसावाद से देश तरस्तहै बहुभी 


(ड) 


इसी कविता मे उत्लिचित है। चारों प्रौर घृणा दष, कुरी, श्रौर 
सत्ता पाने की खातिर क्या नहींहोर्हादै। 

देश का विभाजन, जिस से देश के दौ टुकड़े हो गये, बह 
“दो बच्चों की कहानी'" मे उस्लिखित टै । 

इन कविताश्रों से एक बात स्पष्ट हौ जातौरहै कि कवि किस 
प्रकार जीबनकी घछोटीसे छोटी व्यथा मेँश्र्थं के स्वर उदुभासित 
करता हुभ्रा उसकी प्रभिग्यवित को मानवीय सत्य पर पहुंचा देता है। इस 
प्रकार हमारी कवियित्री को भ्रपने प्रयास में सफलता मिलीहै। वसे 
देखा जाए तो हमारे भक्त कवियों ने ्रपने पवित्र विचारों दारा ब्रह्माण्डका 
दशषंन कराया है, फिर उन्होने मानव कक श्रन्तस्तलमें विराट की लीलाको 
उद्भासित किया है श्रौर फिर उन्होने श्रथं फो जो ्रभिव्यजञ्जना कौ वह्‌ 
भी सुश्री शकुन्तला सेठ कौ कवितां में दशित होती है । 

इस कविता-संकलन में देश की जटिल समस्याश्नों को लेकर उनका 
समाधान भी बतलाया है। इस प्रकार यह संग्रह प्रत्येक दिशा भें सफल है 
प्रौर देश वासियों को उचित मागं भी दिखलाता है । 

घमं चन्द्र प्रशान्त 
(पुवं षांसद) 


(च) 


पनी घात 


मानव जीवन के सुख-दुख का इतिहास समय नदीकीधारामें डूब 
करभौ नहीं डवता । वह्‌ समयके पारदर्शी वक्ष पर सदा-सदा केलिए 
भ्रंकित होता रहना है, जिस मेंसे मनीषियों की सारग्राही प्रतिभा दशनीय 
तत्त्वो का चयन कर साहित्यके मण्डारको युगोंसे समृद्ध करती श्रा रही 
है। रचनाकार श्रपनी कृतिम न केवल समाज कौ समस्याश्रो, श्रपेक्षाप्रों 
एवं भार्कक्षान्नो को प्रतिबिम्बित करताहुं ्रपितु वह समाज की चेतना को 
मोड़ कर उस का पथ प्रदशेन भी करता हं । 


प्रस्सी का दशक, विशेष कर इस दशकं का उत्तराद्ध, नौसवीं सदी के 
. इतिहास मेँ सांस्कृतिक परम्पराभ्रों के टूटने श्रौर मानवीय मूल्यों के हास 
कासमय रहारहै श्रीर यहु क्रम भ्राज भी समाजके परिवेश में विद्यमान 
हि। भय श्रौरभ्रातंक के वातावरण में संत्रस्त मानवता तराणका मागं 
खोज रहीटै। मानव समाज कौ यह मनः स्थिति प्रायः सम-सामयिक 
साहित्य मे सर्वत्र बखरी दिलाई देती है। कहीं दीनतादहै तो कहीं 
भाक्रोष, कहीं उदढोधन है तो कहीं मानवीय मूल्यों के टुटते मान-दण्डों का 
वास्तविक चित्रण । मेरी प्रस्तुत कृति "समय धारा" मे भी मानव समाज 
की इसी मनः स्थिति को यथा सम्भव चित्रित करने का प्रयास ह। यह 
प्रयास सफल हो पायाहै, इस के निणेय का अधिकार विद्वानु पाठकों को 
है। तो इतना मात्र मानती हं कि मेरी लेखनी की स्याही का एक निन्दुं 


(ख) 


भी यदिमौ सरस्वती के साहित्व-भण्डार मेंस्थानपा सकातोर धन्य 
हो जाऊंगी । 


भावपुणं छंद-बद्ध कविता नदी की वहु धारा जो श्रषने हत्केते 
स्पशं से व्यकिति को रस-मग्न करने मे सक्षम होतीदै जव करि नि.खंद 
कविता हल के फाल के समान पाठक कीहृदय धरती प्रर लकीरसी 
लींचती हुई गहरे पैठ जाती दै । मने श्रषनी प्रस्तुत कृति में भावाभिव्यक्ति 
के लिए दोनों जेलियों को श्रपनाया है । प्रमिव्यक्ति किस शैली में सुन्दर 
एवं भाव-संप्रेषण में प्रधिक समथं बन पड़ी है, इस सम्बन्धमें भी मेरे 
निज के विचार विशेष महत्त्व नहीं रखते । मेरौ पूव-प्रकाशित रचनाश्रो 
के सम्बन्ध मेँ समीक्षकों ने अ्रपने विचारोंसे मु प्रनुगृहीत कियारहै श्रतः 
उक्त विषय का निणेय भी भँ उन्हीं पर छोडती हूं । 


यै यहाँ श्रपनी रचनाश्रों के सम्बन्व में समीक्षकों हारा की गई श्रालोचना 
के कुछ एक भ्रंश इस विचार से उद्धृत कर रही हुं कि पाठक देखे, 
प्रस्तुत ति में कि सीमा तक्‌ पुरानी लीक का घरनुसरण किया गया 
है श्रौर नई दिशामे बद़ने का प्रयास कितना सफल दहृश्रा दै । मेरी पूवै- 
प्रकाशित रचनाश्रों की समीक्षा ने मूके केवल उल्लसित ही नहींकिया 
प्रपितु लेलन कीप्रेरणाभीदीहै श्रतः म समीक्षकोंकीौ हृदय से ग्राभारी 
हं श्रौर भविष्य के लिए भी उन खे एेसौ ही भषेक्षा रलती हूं । 


जम्परू-कमीर राज्य के साहित्य गगन के उद्दीप्त नक्षत्र 
श्री घर्मेचन्द्र प्रशान्त, सूष्ष्म-द्‌ष्टि एवं गहन साहित्यिक श्रनुमूति के कारण 
साहित्य के क्षेत्र मँ भ्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैँ । भ्रापकी लेखनी की 
पहुंच हिन्दी, डोगरी तथा प्रग्रजी में समान सूपसे सहजहै। श्राप 
कटहानीकार, नाटक लेखक, समालोचक, खमाज शास्त्री एवं इतिहास-वेत्ता 


(ज) 


के रूप परं सहित्य के भण्डार कौ निरन्तर समृद्ध करतेश्रारहैरै। ्रापसे 
मेरा परिचय 1943-45 में “उषा”, मेरे द्वारा सम्पादित हिन्दी मासिक 
पत्रिका, मे छखपी श्राप कौ कहानियों से हुभ्रा। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एवं 
सर्वेतोमुखी प्रतिभा कै वनी श्री प्रशान्त जी द्वारा मेरी प्रस्तुत पुस्तक के 
लिएदो शब्द लिखना मेरे लिए निःसंदेह गवं का विषय है। यह उन 
कौ महानतादै कि उन्होने श्रपने प्रति व्यस्तता-पूणं समय के कुछेपल 
मेर पुस्तंक के लिए देकर मुभे प्रनुगृहीत किया। इस भ्रनग्रह के लिए 
उनकी हुद्यसे प्राभारीहूं। 


शकुन्तला सेठ 


(भ) 


मेरी कथिता समीक्ष की इष्टि मे- 


विश्वास नहीं होत) कि इस श्रहिन्दी भाषौ भ्रांचल में इतनी प्रतिभा, 
योग्यता, कमंठता तथा विद्रत्ता की प्रतिमूर्ति शङ्खन्तना सेठ विद्यमान रहै। 
इन की कविताश्रों का रसास्वादन करनेका सौभ(ग्य प्राप्त हभ्रा प्रौर 
हतप्रभ रह गया कि इतनी उच्चकोटि की कवियिद्रो भ्राज तक प्रकाश 
मे क्यों नहीं श्राईं ? भाषा कोद्ष्टिसे, अ्रनुप्रास एवं प्रलंकार की द्ष्टि 
से, सुन्दर भाव व्यञ्जना की दृष्टि श्रौर मौलिकता के सिद्धान्तसे इनकी 
कविता बड़ी गरिमामयीहै। 
कविता में जहां विविघता है, वहां कोमल-रस का प्राघान्य भीदै। 
श्रतिशयोनित नही होगी यदि श्रीमती शकुन्तला सेठ को जम्मू कौ महादेवी 
से संज्ञा दी जाए । मै उनकी कविताश्रं से श्रत्यधिक प्रभाविता हमरा हुं । 
नै ्राशा करताहूं किवे श्रपने स कायकषेत्र मे द्रुतगति से श्रग्रषषर 
होती रहं 
श्री जी० पी० सह्‌ 
पूवं शिक्षा निदेशक, 
जम्मू प्रान्त, जम्मू 
शकुन्तला सेठ साहित्य म एक प्रतिष्ठित नाम है। उनकौ 
कविताएं देशप्रेम की भावनाश्रों से श्रोत-प्रोत होती ह । एक संदेश 
होता दै। 
श्री ज्योतीश्वर "पथिकः 
हिन्दी क्षिराजा प्रक माचं १६०८८ 


(न) 


शकुन्तला सेठ कौ रचना सरसिज" की श्रधि्कंश कविताएं देश- 
भवित श्रौर राप्ठरीय भावनाभ्रों से श्रोत-प्रोत, साहस, शौयं प्रर नवचेतना 
की प्रेरणा देने वाली दै, जसे "भारत वंदना”, “जय जन शमिति" प्रादि । 
गीत शीर्षक वाली काव्य रचनाएं कवयित्री के विविध भाव संकलित हृदय 
के उच्छ्‌वासों का उदूघाटन करतीरहैँ। कुचं कविताएं मानव वेदनाश्रों 
से पूणं एक कसक को श्रभिन्यञ्जक हँ जसे “कसी यह दीवाली है" 
प्रौर कु टुटते मानव मूल्यों की व्यथा कथादहैँ। हौले चलो समीरण 
ध्रादि गीत शु प्रकृति चित्रण-परक छायावादी रचनाएं हँ । “भेरा एूलों 
से प्यार नही “मै धरती" भ्रादि कविताएं महादेवी की वेदना वादी 
एवं रहस्यमय कलक लिए हैँ । शकरन्तला सेठ के पास काव्य की श्रनुभूति 
ग्रौर प्रभिनव्यंजना वाला सार्थक कौशल टै जो उनके गीतों को गाम्भीयं 
भ्रौर श्रपेक्षित सम्प्रेषण प्रदान करने में सक्षम है। शुद्ध कवि हृदय की 
श्रनुगू ज इन कविताश्रो मे सवत्र व्याप्त है । ताल, लय, तुक श्रौर छंदयुक्त 
कविताएं निःसंदेह भाव विभोर करने वाली हैँ । 

“संगीत कथाएं - संग्रह की कविताएं भाव, भाषा, अ्रलंकार एवं छन्द 
की दुष्टिसे उच्च कोटि कीदटैँ। ये कवितां बाल पाठकोंको प्रेरणा 
प्रदान कर उनका भनोरंजन करने में सक्षम ही नहीं भ्रपितु उन्हें संस्कारित 
करने मे भी महत्वपूणं भूमिका निभायेगी एसा विश्वास है । 

“ज्योति-कण” पुस्तिका में भक्त हृदय की जो मूल भावना 
भक्तिहोतीहै, वही भ्रधिकांश भजनो मे मुखर हृईहै। गेय काव्य 
को सभौ विशेषताएं इन मेँ देलौ जा सकती है । प्रात्म-मभिव्यक्िि प्रोर 
भाव लालित्य इन भजनो की भ्रपनी विशेषता है । 

डा० मरू लाल "गग" 
भ्रकर” ग्रंक मई तथा भ्रक्तुबर 
१६५७ 


(ट) 


 शङ्गन्तला सेठ की साहित्यिक यात्रा जम्मू कं हिन्दी साहिव्यकौ 
यात्रा मान ली जाए तोः श्रत्युक्ति नहीं होगी । “संगीत कथा" 
मुख्यतः छात्र-छात्राश्रों के गायन--भिनयके उद्यसे लिखी गह 
इस लिए इन मे उपदेगात्मकता का गुण स्वाभाविक दहै) 


~ > 


“सरसिज” में देश-भविति नौर प्रणय भावना प्रधान रचनाएं ह । 


शकुन्तला सेठ की रचनाश्रों की उतल्लेखनीय विशेषता है भाषा 
क। प्रवाह । उदाहरण-- 
हल्दी घाटी की ललकारे, 
हुई नहीं है भ्रमी पुरानी । 
सन्‌ सत्तावन में गरजी थी, 
यदध-कषेत्र में स्वयं भवानी । 
लेखिका की कवितां मँ प्रकृतिके भौ सुन्दर चित्र दृष्टि गोचर 
होते द । इन चित्रो की विज्ञेषता यह है-कि लेखिका कौ नारीत्व एवं 
मातृत्व की भावनएं इन मे स्पष्ट अलकंती हैँ । चांदनी रात 


का वणेन-- 
देवदारु के पलनोंमे ये, 
सोते बादल क्षावक जो-- 
` मचल उठे है किलकारीले, 
चन्द्र खिलोना केने को। 
घोषवती' भ्रंक ` प्रो भ्रम्‌ गुप्त 
श्रक्तूबर-दिसम्बर हिन्दी विभाग 
१६८६ जम्मू यूनिवरसिटी 


सरसिज" कविता संग्रह सृश्री शक्‌न्तला सेठ की लेखनी से निस्सृत 
साहित्यिक उपवन का महकता हृश्रा सुमनदै, जिसको सीनी-भीनी 


(2) 


महक मन को मुग्धकर देती है । इसमें कवयित्री का देश प्रम भ्रौर 
श्रान्तरिक भावनां जैसे शत्‌-शत्‌ धाराश्रों मेँ बह निकली हैँ । इन 
कवितश्रों को पटने से महादेवी वर्मा की प्रेम-पीर स्मरणहो भ्राती है। 
शक्‌न्तला सेठ कौ भाषा सुललित श्रौर सुबोध है जिससे भावोंकी पकड 
प्रासानीसे हो जाती है । प्रतीक, विम्ब, रूपक, भ्रभिव्यजना, वक्रोक्ति, 
मानवीकरणा श्रादि छायावादी कविता के उपकरण इस संग्रह की कविता 
मे खुब निखरे हँ । कू उदाहरण :-- 

शश्ररुणा श्राभा लिए सुरज, जलाता स्वणं का दीपकं 1“ 

“गाती सरिता संगीत मधुर ।'” 

संध्याकोक्‌क्‌मरोली से, जीवन का उल्लास छलकता ।” 


ज्योतिकण-इस पद्यमयी पुस्तिका में भक्ति, ज्ञान शरणागति 
प्रेम-पीर, शिक्षा, भ्रात्म निवेदन, भ्रात्म-समपेण, संसार की ध्रसत्यताश्रादि 
विषयों पर भावात्मक, संवेदनात्मक तथा कलात्मक तीस कविताएं है । 
शेली श्रौर भाषा दोनों सरल एवं सुबोघ हैँ । 


संगीत कथाएं - इस कविता संग्रह कौ प्रत्येक कविता मे रिक्षा.प्रद 

कहानी कवित्व संगीत मे निवद्ध की गई है। इन कथाश्रौ मे घमं, त्याग, 
वीरता, देशप्रेम भ्रादि विषय सुललित श्रौर सरल शैली मं साहित्यिक 
पदावली के माध्यम से उपन्यस्त करिए गए है ह्वा खात्रुन कविता में 
भरलंकारों करौ विशेष छटा है-- 

शिक्षा सुघड़ सजीलेपन की- 

हन्बा थौ भ्रपनी ही उपमा। 

चाद श्रौर फूलों की उसने, 

भनायास छौनी थी सुषमा । 


(ड) 


कवयित्री हारा साहित्यिक मानदण्डों को श्रच्छा श्थान दिया गया है। 
कहीं-कहीं शब्दों की अ्रशुद्धियां श्रथवा उन का तोड़ मरोड़ भौ देखा गया है । 
. जसे उठावे (उठाए) । 
डा० शंगादत्त "विनोदः 
हिन्दी शीराजा ्रंकं नवम्बर्‌ 
१६८८ 
"सुन लो वच्चो'--ग्रन्थ के दोनों भागों में षच्चों कौ भावात्मक 
तथा वैचारिक श्रपक्षाश्रों श्रौर धराकाक्षश्रों को ध्यानमें रखागयादह। 
पंचतन्त्र की रोचक कहानियों को छन्दो कौ गति-शौलताका स्पदो देकर 
शकन्तला जी ने श्रौर भी मनभाता बना दियाहै। भयंकर शेर को एक 
चतुर शशाक ने कंसे बस मे किया यह्‌ शशक की हौ जवानी सुन लीजिए: 
मैने कहा, “श्रे श्रभिमानी, 
जो मेरे इस तन का स्वामी, 
पहले उस की भ्राज्ञा पाओ, 
फिर मै तेरी भख मिटाञॐ 1" 
जाकर इक कुएं के पास, 
कहा शशक ने, हे महाराज ! 
डर कर रहै वह छिपा यहा पर, 
श्रीमान्‌, खुद देखो प्राकर ।'” 
सरल, सुगम, सुवाच्य भाषा का एेसा प्रसंगानुकूल प्रयोग किस बच्चे 
को श्रपनी श्रोर .नहीं खीचेगा ? संस्कृति साधना कौ साक्रार्‌ मूत्त 
शकुन्तला सेठ का यहं योगदान राष्ट्रभाषा के क्षेत्रीय पोषण का ठोस 
उपक्रम है। 
प्रो° पृथ्वी नाथ पुष्प" 
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गोत 
सोन-चिरंया 


यह सोन-चिरेया नील गगन-- 
मे पर फला उडती भ्राई । 
भ्रपने पलों की कोरों से, 
इतिहास नवल लिखलती भाई । 
यह सोन-चिरेया .-. „+ -.. „^ 


दो 


रजनी की चूनर के मोती, 

ले चुन-चून कर हौले-हौले । 

धरती के भ्रांचल में टके, 

भव भोर सुहानी से पहले। 
ले चन्द्र - कलश से प्रमृत-कण, 
जीवन नव -नव देती भ्राई । 
यह सोन चिरा --- --- ˆ“ "~ 

फूलों की श्लों के रू, 

है पो दिए कोमल कर से, 

मुख चूम-च्रूम कर कलियों का, 

मुस्कान भरी उन प्रवरोंमें। 
तारक दीपों की प्राभा से- 
गिरि - गह्वर को भरती भराई । 
यह सोन-चिरंया .-- --- --- -~ 

` नन्ही लहर टै दौड़ पडी, 

इस को हाथों मेंलेने को। 

है उचछल-उचछल गिरती पड़ती, 

चर लेती उजले पलों को। 
इनके श्रम की पीडाको यह्‌, 
मृदु-परसन से हरती भराई । 
यह सोन-चिरंया नील गगन-- 
मे पर फला उड्ती भ्रई । 


|०। 


पूनम की रात 


देख - देख मुस्काये चन्दा, 

खूप घरा का प्यारा । 

जाने किस ने लीप दिया-- 

पवेत - शिखरो पर पारा 1 
तारक-कलशों से करता मधु, 
फूलों के प्यालों में । 
पी कर पादप नाच रहे 
घरती के उपवन मे । 

कोमल कलियों के संग किरणे, 

भूल लता दोला में, 

प्यार भरे गीतों की कड्या, 

गातीं मधुर स्वरों मे। 
भनन-भना-भन वाज रही है, 
निभरिणी की पायल । 
वेणु वन में गरज रहा है, 
मधुर माधवी निःस्वन । 

मिलन-पवं को मधु वेलाम, 

जी-भर नाच गाए । 

भ्राज न सोचें पीडाग्रों को, 

भाज न भ्रू, बहार । 


|०। 


पतीन 


चार्‌ 


गीतं 


बरसो हे श्यामल घन बरसो, 

दूख से तपती धरती पर तुम, 

शान्ति सुधा रस बरसो । 
दशों - दिशाएं घुटन भरी 
डरी -डरी मानवता । 
निर्बाधित हो फल रही है, 
हिसामय दानवता । 

चक्र -सुदशंन की धारा से, 

पीर घरा कौ हर लो । 

बरसो ऽ 5 बरसो -- --- -- 
संसृति कमभ्थित पाप पुजसे, 
दुवकी करुणा रोती, 
ड्व रहौ श्राशा को नौका, 
वी घमं कौ ज्योति । 

प्ररुण-किरण बन श्रध-जगती का 

दूर ब्रंधेरा कर दो । 

बरसो ऽऽ बरसो .-. . --- 
भ्राज विषली हो गई वायु, 
धरती गरल उगलती, 
हर मानव के शंकित मनमे, 
घृणा द्वेष है सृजती । 

प्रेम बिन्दु के सरस परससे, 

तन - मन शीतल कर दो । 

बरसो ऽ 5 बरसो ,.. --. ... 


गीत 


हि मेरे जीवन - घन कहुदो, 

कंसे तुभ को पां मै । 

प्यास तेरे दशेन की माघव, 

कंसे कहो वुकाञॐं पै! 
कडां छिपा तू किस कोने, 
दृ -दूढ कर हार गई । 
तू बैठा है हदय - गुहा मे, 
कंसे मन समकर । 

प्रति-पल रहती इन प्राणों मे, 

एक वेदना घुटन -भरी । 

सूना जीवन ब्राकुल भ्रन्तर, 

प्रश्ु -कण बरसाॐं मँ । 
गहन निराशा के सागर मे, 
ङ्ब रही भ्राशा नौका । 
बीच धार में फंसी सोचती, 
कहां किनारा पाड मै । 

हे मेरे जीवन - घन कह दो, 

कंसे तुक को पाङ म । 


|०। 


पाच 


गीत 


-मै कंज कली कोमल-कोमल, 
नित नव-~नव ऋतु सजाती हूं । 
मै भौरे का संगीत मधुर, 
-उर प्रन्तर मेंभरगातीहूं। 
मैकंज कली .-- --- --~ -~ 
लो लुडका सोने काप्याला, 
है बिखर बही मादक हाला, 
मंजुल भ्रंजलि में संचित कर, 
मँ धरा गगन को पिलाती ह । 
भान नाकनी 
मदहोश निगाहें किस कीये-- 
है नील गगन से भांक रहीं। 
उन के मृदु सरस परसको्मै, 
पलकों पलक्रा पै सूलाती हूं। 
मै कज कली कोमल - कोमलः, 
नित नव-नव ऋतु सजाती हं । 


© 
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गीत 


ग्राज नदय, द्रुन देतूु- 

विकल उर का सुप्त क्रन्दन । 

मै प्रतीक्षा मे हं इस की-- 

कब बने यह मधुर गुजन। 

भ्राज निर्दय चु --- --- -- 
जो समय के साज पर है- 
याद बन कर राग सोया, 
एक हल्के से परस से, 
बन जगेगा भश्र्‌, के कण । 
भ्राज निदेय चरु ... ..~ ..~ 


प्रीत मेरी मुग्ध पगली, 
भनभनाती तार ढीले । 
गहन गह्वर से हदय को-- 
फटता है करुण निःस्वन । 
प्राज निदय चरु. =. 


सात 


भार्‌ 


नयन के नीले फलक पर, 
चित्र हशव का दहै धूमिल। 
गजता कानों में यौवन, 
घ्वनित कर जीवन का निजंन। 
प्राज निदय द्रु... 


मनस -षपट से पो करै, 
विगत जीवन चित्र॒ सारे, 
चाहती प्रति - पल करू प्रव, 
सुखद शंकर चरण भ्रचंन । 
श्राज निदेय चु -.-. --. --- 


है श्रमी मी रात बाकी, 
दूर है भ्रव भी उजाला । 
भ्राज मी पथ में च्चिर, 
श्रापदा के जल तीक्षण 1 
भ्राज निर्दय दु... .-- -~. 


मृतिका का दीप रिसता, 
विका की मन्द लौ है । 
सहज प्रों कौ गति को, 
नाँषती है मन की उलमभन। 
भाज निदेय चरु -.. --~ ~ 


[० 


गीत 


मेरा जीवन - दीप जला कर, 

करोन तुम प्रिय ] पथ उजियारा। 

धु जाने दो इस की बाती, 

दीप -क्िखा है मुभे जलातौ । 
मेरी ममता तड्प रही है, 
बन्धन टोरी तङ्क रही है, 
भ्ररुणिम श्रामा कोतो देखो, 
घ्ख्रषेरता है यह काला। 
मेरा जीवन दीष... „.. „~ 

प्राण ! शलम के पंल जला कर, 

क्यों उड़ने नहीं देते जी भर? 

बलि -वेदी पर चिता सजात, 

तिल-तिल कर व्रयो प्राण जलाते ? 


नौ 


दस 


काले वादल घुमड रहै हैः 
रौरवरव सेगरज रहे है । 
कंसे कहो मिटा पाश्रोगे, 
मेरे जीवन का प्रंधियारा ? 
मेरा जीवन दीप... ... ... 

स्नेह - दीप मे गरल घोल कर, 

विखरे तिर्नकों को बटोर कर, 

लो का सिधु जुटाने जाते, 

उलभी गठों को सुलाते । 
निवड निशा का प्रथम प्रहर दै, 
रिसता दीपक सिह र-सिहर है । 
सिकता की भित्ति पर पगले, 
क्यो यह महल खड़ा कर डाला ? 
मेरा जीवन दीप... .-- -- 

भ्राज मृत्यु को यू मत टारो, 

श्व का न शगार विचारो, 

ऊष। का मघुमय प्रालिगन, 

उदित भानु कानव श्रभिनन्दन। 
जजर दीप न कर पायेगा, 
पूवं प्रात से बु जायेगा । 
भ्राज संजोने क्यों जाते हो, 
जीवन भर का एक कसाला। 
मेरा जीवन दीप ... --. .-~ 


४, 


गीत 


मेरे पास से तू करई बार गुजरा, 
त श्रखिं कभी तुके देख पाई। 
तेरे इवास की गंध वायु में महकी, 
पत्तों की मर-मर में परद-चाप छाई। 
स्वणं-तार का कीना परदा हटा करः, 
विखेरा गगन में मधुर हास तूने। 
उसे देख कर ही चमनमें गुलोंकी, 
खिली पाख पर जिन्दगी मुस्कराई। 
तेरा रूप कण-क्णमेंद्धाया हृप्रादहै, 
तू हर श्रात्मा में समायाहुभ्राहै। 
नहीं भिन्न तुभ से किसी कौ भी सत्ता, 
यह्‌ क्यो चेतना मे सुधि हीन श्राई। 
सरिताकी सरगम पतगा रहारहै, 
सागर की लहरों मेतु नाचतादै, 
चन्दा की किरणों मेतेरी हंसी है, 
विद्य्‌.त मे नयनों कौ ज्योति समाई । 
ह तेरी दमक से चमकते दमकते, 
लटकते महाञयुन्य में पिण्ड जितने । 
मेघों की गरजन मे हकार तेरी, 
तेरी भ्रस्मिता हर भ्रणुने जताई। 
मेरे पास सेतू कई बार गुजरा, 
न भरि कभी है तुभे देख पाई । 
९ 


ग्यारह 


गीत 


सुनो मेरे गीतों की प्रावाज सुन लो । 


मेरे उरं सोया हृग्रा राग सुन लो। 
धरा फोड़ करजो है करना निकलता, 


न उसको चट्टानें कभी रोक पातीं। 
लगन में वह श्रपनी ही बढता निरन्तर, 
हैउस को वमक से धरा धरथराती। 


नई मचिलों का यह्‌ श्रागाज सून लो। 


सुनो मेरे गीतों की भ्रावाज सुन लो । 
वारह 


जिन्होंने दहै दुनिया का नक्शा बदलना, 

नई खींच रेखा नया रंग भरना) 

नहीं परीव धरते वे धिसती वरा पर, 

पकडते वे हाथों से भूरज उदल कर। 
सफलता का है यहु छिपा राज सून लो। 
सुनो मेरे गीतों की श्रावाज सुन लो। 

नहीं सागरों को किसी ने है बांधा, 

नहीं प्राविषों को कोई रोक पाया, 

नहीं मागता है प्रनूज्ञा किसी से-- 

प्रन्धेरा मिटाने से पहले उजाला । 
उफनते समन्दर को हुंकार सुन लो। 
सुनो मेरे गीतोंकी भ्रावाज सुन लो। 

तराशो नुकौले पथिक ! प्रथके पत्थर, 

हटाभो कषिला लगा पग की ठोकर। 

लड़ श्रांधियों से हिमालयसे वन कर, 

तमौ है जवानी, जवानी तुम्हारी, 
यदि मगके प्रवत भौ हमवार कर दो। 
सुनो मेरे गीतों कौ प्रावाज सुन लो। 

तुम्हे रोकने को बढ़े सारी दुनिया, 

तुम्हे मारने को उठे हाथ लाखो, 

जो राह तुम्हारी में बिखरे हों कटि-- 

मसल कर उन्हें तुम बढ़ो दृढ कदमसे। 
दिशाभ्रों का बाहोंमे विस्तार भरलो। 
सुनो मेरे गीतों कौ ्रावाज् सुन लो। 


लि ने 
तेरह 


गीत 


वक्त की पुकार है उठो उठो उटो। 
देश की गुहार है उठो उठो उटो। 
धिररहेहै घोर धन नमके छोर पर, 
भ्राधियां उमड़ रहीं दिज्ाएं घेर कर । 
सहस्र-ररिमि सम जलो कि नभ दहल उटे, 
मिटा दोभ्रँघकारकोक्रि नव विहान हो। 
वक्तकी पुकार है... ... 


प्यार की जला चिता घृणा की ध्राग पे, 
सेकवे है रो्ियां द्रोही देश के । 
नोच कर ये बो्ि्यां ्माकीखारहै 
इन के कण्ठवोंटदो किं देश शादहो। 
वक्तकौ पुकारदै ... -.. 


चौदह 


लग गई चमन मेंश्राग जल गई कली, 
तार-तारहौो जली गलो की पाँबुडी। 
बुलवुलों के म्राशियां विखर-विखर गिरे, 
र्थाम-घन घुमड़ वरस शीतल बयार हो । 
वक्रतकीपृकार है .. ... 


छोड दे तू नींद दे प्रहरौ देशके! 
लूटने को घर घुसे हैँ दस्यु मेदिये। 
मौन रह खडा नतु तमाशा देखता, 
काट भ्राज हाथवे उठेजो नाशश्च को। 
वक्ताका पशाद 


यह चुनौती प्राज वीर तेरी शक्तिको, 

देशप्रेम ग्रौर तेरी देश-भक्ति को, 

ध्रागद्रवषकीबुभा जो घर जला रही, 

मिटाधरासेत्रू घृणाके हर तिश्चान को। 

वकताकोकासता 
दिलमे ्रागदहै यदि नसोंमे खुनहै, 
जननी जन्मभूमि का जो त्रु सपूत दै, 
तू गिरेगाशन्रु पर प्रलय की गाज वन, 
भ्रवियोमे भी जलो श्रबण्ड दीष हो। 
वक्त क्री धकार है... -.- --~ -- 


पन्द्रह 


+---~=---- -- 


गीत 


मतूफान हंजो कभी नरका है। 
म हिमवान्‌ हं जो कभीन मुकाहै। 
जमाने से कह दोमुभे न डरये, 
नणूकोंसे दीपक नभ का बुाये। 
बढा पावि पथ परन पीछे हटाया, 
परुण-रयहूंमेजोकभीन रकाहै। 
शतकात 


सोलह 


न शीशे विखेरो मेरे रास्ते मे, 
पिघल जायेगे वन मृदुं मोमसेये। 
ज्वालामूखौी का मँ शोला भयानक, 
कोई हाथ जिसको बुान सकाहै। 
भ तुका 


मेरी मौत को तुम बुला न सकोगे, 
मरे नाम कोतुम भिटान सकोगे। 
श्रमर नाद वाणीका महं श्रनादि, 
जिसे कोई धव तक मिटान सकादै। 
म तुफनि ह 
कटि मसल कर चले सीना ताने, 
कदम इगमगाए नहीं भ्रांधियों में, 
उड़ मुक्त पंछी गगन-वन-विदहारी, 
कोई राह रोके कभी न सहाहै। 
मात 
जि्येगे हजारों बरस हम जि्ेगे, 
यही एक दिल में तमन्ना रहेगी - 
दुखी परक्लकेश्रन्रु पोठों सेपीलू, 
सूनू वह दरद जो रहा श्रनकहा है। 
म तूफान हं जौ कभी न सकरा है) 
मै हिमवान हंजो कभी न ुकाहै। 


सरह 


गीत 


मुभे तुम न वाँधो, मँ चलती रवानी । 
भ्रमर मै हुं मेरी, ध्रमर है कहानी। 
युगो से भँसुष्टि, में ्राती रहीहूं। 
तुम्हे प्यारे नगमे सुनाती रही हं । 
सुनोगे सदा इन को मेरी जवानी 1 
ध्रमर मे हं मेरी प्रमर है कहानी । 


छ्रारह 





मेरे गीत सुन खिलतौ कलियां चमन मे। 
भरे रंग मैने हैँ सूरज किरण में। 
फूलों मे मेरी ही खुशदू सुहानी । 
श्रमर महं मेरी भ्रमर है कहानी । 
कभी तूने ्बावा मुभे मन्दिरों मे। 
किया बन्दी मुभ को कभी मस्जिदोंमे। 
रही मुक्त मँ वन तुम्हारी जवानी । 
भ्रमर म हं मेरी श्रमर है. कहानी । 
न खंजर न तों न रफासी के फदे। 
मिटा पाए मुक को खलक के फलकसे। 
हंसी मोत पर है मेरी जिन्दगानी । 
भ्रमर म हं मेरी भ्रमर है कहानी । 
मुभे गीत मेरे ने बस यहं कहा है, 
धराग्रौर गगन में जहां कुच नया है। 
वहीं मै हं मेरौ यही है निशानी । 
प्रमर म हूं मेरी भ्रमर दै कहानी । 
मूफेतुम न बाधो म चलती रवानी। 
भ्रमर म हं मेरी भ्रमर है कहानी । 


ऋ 


उन्नीस 


स्तस्य न~~ -- ` "क 


गीत 


मैने वे मन्दिर देवे है, 
जिन मे दोप नहीं जलते है । 
प्रपने प्रन्तर की श्राभा से, 
तम को प्रालोकित करते हँ । 


ट्ट चुक्रीं जिन की दीवारे, 
खेण्डिति ह जिन की मीनार, 
निंर से भर-भर करजिनसे, 
चिन्मय प्राण करा करते टै । 

नहीं जहां वीणा की भन-भन, 

नहीं जहां गीतों का गुजन। 

मुखरित हो जीवन स्वर जिन से, 

नव॒ इतिहास गढ़ा करते हं । 


नहीं प्रतिष्ठित प्रतिमा जिनमे, 
नहीं पुजारी रत पूजन में, 
फुल्ल सुमन मानस श्रद्धा के, 
भपित जहां हप्र करते ह । 
मैने वे मन्दिर देखे ह, 
जिनमें दीप नहीं जलते है । 


धी 


वीस 





गीत 


मेरे देशको प्राज क्याहो गयादहै! 
सूनी र गलियां हँ वीरान रस्ते । 
नहीं चहल-कदमी नहीं शोख-मस्ती । 
मरन भ्रा चौराहों परसो गयाहै। 
भेरि दशको 

गोली कौ ठ2ं-ठे. बमो. के धमाके, 

लहु - स्नात धरती गगन मे धुप्रां है, 

रोते है बच्वे रही पिघक माता, 

रक्त भ्राज भ्रषना ही शतु हृश्रा है। 

- मरिद को 


इक्कीस 


गीतों का गुजन भनन पायलो की, 

देवों का पूजन ्रबादत खुदा की, 

बच्चों की मुस्कान घर श्रागनों मे, 

वहु मसरूर भ्रालम कहीं खो गयाहै। 

भरद को ~ ~ 
हंसते चमन मे गूलोके भ्रघरपर, 
दछोडा दै मृत्यु ने विष श्राज श्रषना। 
लूटा खि्जां ने बहारों का मंजर, 
चुपके से कोई गरल बो गयाहै। 
मेरेदेश को .. ..- व 56 2 ००८ 

वेचन दिल में दै भयभीत धड़कन, 

हर ठाव बिखरा है बारूद ढेरो। 

किस श्रोर कब श्राग धके भयानक, 

नहीं भाकलन श्राज इस का रहादै। 

मेरे देश को... 


रेसा करो कु हे सृष्टि के मालिक ! 
घृणाद्वष की पौद बढ़ने न पाए। 
सौरम भरे प्यार के नव गुलो की, 
धराका यह गुलशन फिजा मागता है । 
मेरे देश को भ्राज क्याहो गयादै ॥ 


© 


बाईस 


५४५ 


"मयं 





गीत 


चेडो न तुम प्राज प्रिये सखि, 

मेरी हृद्य तन्त्री के तार । 

नहीं निकल पायेगी इस से, 

मघुर मृदुल भकार ॥ + 

चहीनतम 
शशव की चंचल क्रीडा, 
प्रनबोली मीटी इच्छाएे ॥ 
भोले नयनों को भाषा मे, 
मुखर - मुखर था प्यार । 
वोन 

क्षण-क्षण गिनते सब है वीता, 

ट्टे घट सा जीवन रीता । 

समय धार में दढ रहीर्पै, 

नौका की पतवार ~| 

छेडीन तुमा 1 
नण्वर जग की भूटी बाते, 
उजले दिन श्रु काली राते, 
शीत, घाम बरसात सुहानी- 
रहती है दिन चार । 
चेलो तुम ~ 

मन में श्रहं भरा क्यों इतना, 

मानों भ्रमर रहेगा सपना । 

म्राकूल व्याकुल श्रविरत चलता, 

नहीं मानता हार ॥ 

चेडोन तुम ..- ~~ --- - 


[न 


॥। 
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यह्‌ मन मुभ को तड़पाता है, 
चैन नहीं क्यों यहु पाता है। 
वाध तोड़ कर वहजातीरहै, 


ज्यू निंर -की धार । 


छेडोन तुम 
मन श्रपनी मानी करताहै, 
प्रतिपल यह मुभ को छलता है, 
मे मुलावा दे जाता है- 
जग का भूरा प्यार । 
चेडो ततु 


देता है उपदेश कभी यह, 
सह लेता श्रादेश कभी यह, 
कभी भ्रव सम;श्रड-जातादहै, 


करने को 


प्रतिकार ग 


भरादशों का जाल बनाता, . 


मकड़ीसा उसमे फस जाता) 
निमिष मात्र मे तोड़ भागता-- 
तारो का वहु जाल । 
चेबोनतम ~ 3 


च्वौग्नीस 


कंसी है यह्‌ मधुर कल्पना, 
चंचल मेंवरे सा मन भ्रपना, 
भगवत्‌ चरण कमल का बन्दी, 
हो जये इक वार । 
येडोन पमल नगर 


~~~“ ~~~ न 











गीत 


मु पर ऋर मेरी धरती का, 
कंसे चसे वुकाऊं म 1 
रमित भसीम भ्रकथ गरिमा के, 
गुण कंसे कह पाऊं मै 1 


पजीस 


४ 


चेतनता दे कर दहै मुके, 
प्राणों का संचार किया । 
गुण-गौरव श्रौ र घन-सम्पत्ति का, 
सुखमय है संसार दिया। 

कंसे कोमल भाव हदय के- 

वाणी में भर लाड मै! 

मुभ पर ऋण मेरौ धरती का, 

कंसे उसे वकं मै 1! 
शीतल छाया मे रह इस की, 
कभी नहीं कुम्हलार मै । 
नित-नव रूप निरख कर इस का, 
उमड़ -घुमड़ हलसाई भै । 

इस कौ सुन्दर रूप छटा पर, 

गव्ित हो दहर्षाडं मै । 

मुक पर ऋण मेरी वरती का, 

कंसे इसे चुकाडॐं मै । 
श्रनगिण रंग भरे जीवन मे, 
नहीं कहीं समता जिन की। 
श्वास - सवास में सौरभ सरसा, 


सुमन गुच्छ की शोभा दी । 
भ्रपने जोवन के रंगों से, 


हर -पल इसे सजाडं मै 
मु पर तर्णं मेरी धरती का, 
केसे उसे चुकडे मै । 


व्व 
छव्वीस 


4 -4 


--- ---------- 


गीत 


वे जिये जो दूसरो- 

का ददं ले ज्यि । 

्बटिकर सुधाकोजो, 

जहर स्वयं पिये ॥ 
बाटने की चीज रहै, 
दुख - ददं बांट लो। 
बटन को चौज रहै, 
सुखों को बाट दो । 

परश्रु मीगे भधर पर, 

जो स्मित बि्ेर दे, 

बवे ज्ये जौ दूसरो, 

का ददं ले जयि ॥ 


सत्ताईस 


= ५ 


प्यार जिस का लुट गया, 
वघू वह्‌ सिसकती । 
गोद सूनी हौ गई, 
वह मां बिलख रही । 

पीड़ उन की सुन सहै, 

प्रर श्रश्रु पो दे। 

वे जयि जो दूसरो-- 

का ददं ले जिये । 
माका प्रक दिन गया, 
पिता का प्यार भी, 
पी रहे टै श्रं जो, 
घृणा कौ श्राग की । 

दाथ उनका थाम कर, 

मंजिल तलाशिये । 

वे ज्ये जो दूसरो-- 

का ददं ले जिये । 
मिली नहीं दहै जिनको, 
स्वस्थ देहु की निधि । 
बिता रहै विवश्च हुए, 


बेजार जिन्दगी ॥ 
मान प्यार दो उन्हे-- 


सम्मान के लिए, 
वे जिये जो दूसरो- 
का ददं ले जिये । 


© 
श्राठईस 


4 





>+ ~ नी 
कि - ~ बव प 


प्रभात 


कितना उज्ज्वल ज्योतिमेय यह, 
धरती मां का विस्तृत श्ंगन।! 
इस के सुमन-सघन कुजो से, 
भरती मंद सुगन्ध पवन में । 

पक्षी -कुल कौ कलित काकली, 

सुधा सरख पावस की रिम-भिम, 

सुखद सुकोभल मधुर मनोहर, 

मूद्ित प्राणों पर प्रमृत-कण। 


उनतीस 


उषा की प्ररुणिम भ्राभा से- 
इ्वेत-पीत सरिता की लहर, 
लहर - लहर कर लहूराती है, 
स्वं -तार कटे चूनर सी। 

बाल - सूयं किरणों से भासित, 

सरिता तट पर बालू के कण, 

धरा सुहागिन के मस्तक पर, 

चिकूरों मे चमकं कुकुम सम। 
चरूम~ चूम पवेत श्शिखरों को, 
थिरक-थिरक कर नाच किरणे, 
मनकाते भरनों के धु धुर, 
परण - किरण संग बादल नाचं। 

शिव-गौरी का नवल नृत्य यह, 

मुभे लुभाता हर्षता है, 

मेरा मन प्रबोध बालक सम, 

लपक पकड्ता मां का प्रचल । 
मुग्ध ढापिता भ्रपना भूखडा, 
मस्काता है प्रविं मूदे, 
प्यार -सने श्राचल की भीनी 
खुशब्र्‌ पर मेवरे सा भमे । 

भर जातौ है पन्तमंन में 

मीठे गीतों कौ स्वर - लहरी । 

खो जाती मै स्पप्न - लोक की, 

मादक मोहक मधु -माया में) 


- 1 


तीस 


धि _  - ------------------ --- = -------- ~ 





रूप माधुरी 


प्रिय तुम्हारी रूप - माधुरी, 

तन -प्राणों मेँ प्रनुस्यूत हो, 

तमसावृत जीवन के मग को, 

हर पल प्रालोकित करती है । ` 
वीणा की तारों मै सोये- 
मधुर राग की स्वर-लहरी सी, 
हृदय गगन को गुजित कर यह, 
प्राणों मे चेतनता भरती । 

लतिकाके कोमल किसलय पर, 

चन्दा को यह तरल चन्द्रिका । 

प्रो कणों से सिक्त सुमन की, 

श्ररुण-किरण से दीप्त करिणिका। 
मधुर माघवी रस से भरकर, 
मेरे उर प्रन्तर का प्याला, 
मुभ को है मदहोश्च बनाती, 
तेरी सूप -सुधा कौ हाला । 

मनस - गुहा की मोहक मरत, 

विलमन नयनो मे भर जाती । 

इस की दीप्त शुध्र भ्रामा मे, 

श्वेत - कणो सौ मँ घूल जाती । 


इकतीष 


नारी 


लोह है तूने वहू पहचान प्रपनी, 
करता थी जिस पर गवे विश्व सारा, 
बेटी थी, भगिनी यी तरु घरम॑-षनी, 
सबसे प्रथमुःतरू थीभ॑ता विधाता । 





5 घीरज क्षमा श्रौर साहस की प्रतिमा, 

भ £ 4 नये राष्ट्‌ कीतू थौ निर्माण कत्रीं। 

। श्रनाचार जवबमभीथा फंलाधराप्र, 

तेरी गोद मे है स्वयं ईश बेला 
पेदा किया तूने गधी कृष्ण को, 
जीवित रहौ जिन से मानव की सत्ता। 
ईसा महम्मद को तूहीटहै नननी, 
रामश्रौर गोतम है वैरेही जाये। 

इसी रूप पर था न्योदधावर ज़माना, 

इसी चरण-धूलि प॑ मस्तक भूकर । 

मगर प्राज जीवन केतु रंग बदले, 

मूला कर स्वयं को चलन इङ्ग बदते। 
मटकत्‌ गईहै मृला भ्रपनौ मंजिल, 
नये रास्तों की चकार्चौघ में खो। 
रिाने लुभाने को प्रोद्धौ ललक मे, 
कटो मे उला लिया तूने दामन । 

बिनाप्यारर्मांके है शशव विखरत, 

बिना वारि के ज्यू जलज सूख करता। 

शिशयु-प्रेम है खुद मे मस्ती का भरालम, 

उसे चोड़करतु जहर पीरहीहै। 

बत्तीस 


भ्रनुगामिनी वन के मूले पथिक की, 
नहीं मिलता पथ है कभी मंजिलों को । 
वताङतुभे क्या तुह राष्ट्‌ शक्ति 
स्वयं को जगाश्रो चुनो राह श्रपनी। 


उसी रूप < को फिरसे तिरो 
जिसे पूजता ' 


निदशिका व्रनतूनरकी नारायणी, 
गुमराह हृश्राजो मूला कर डगर को। 
मुर्दो का ही मासि खाते हैँ कौवे, 
चेतन ! न उर मासि भक्षी गिद्धोंसे। 






स) सूपराना । 


नहीं हार मानी तूफां ्राधियों मे, 
धरा सम सही सभी भ्रापदायें। 
लड़ी रातु सेत चिता में जली है, 
कमीश्रान पर प्राच प्रानेनदीदहै। 


वही रक्त तेरी शिराश्रोमें भ्रव भी, 
कहो लाइलों से वही भ्राज वाणी । 
“जिस हितु क्षत्राणी जनती सूतो को, 
वही मेरे बेटो । समयश्रा गया है।"" 


समय को पहचानो वतन को बचा लो, 
हसेन कहीं मूल पर यह जमाना। 
भारत है माता नर्बाो इसे तुम, 
पहले जो को मल फिर न दुह॒राना । 


© 


तैंतीस 


विधवा मां 


भारत की यह्‌ विधवा मां है, 
योवन कौ तपती धरती पर, 
पाश्रों के छले सहलाती, 
गरम प्रसुप्रों कौ वारा से। 


चौतीस 


८4. 


२44 


कि अ 





चन्द्र - बदन नन्हे शिशुश्रों के- 
घुध भरे जीवन के पथ मे, 
भ्राश्ा का हत्का उजियारा, 
भर देते ह भ्रन्तस्तल में । 

विपदाश्रों की घोर धटाये, 

गरज - गरज कर कम्पातीं उर। 

छाती मे भर भोले मुखड, 

प्रपने को निय पाती वह । 
उन की श्राखो के श्रश्रु- कणा, 
वयुन लेती भ्रपनी पलकों से । 
धर देती सूखे श्रोटों पर, 
भ्रन्तमेन कौ तपन बुाने । 

श्रम की यकन चुटन प्राणों की, 

मिटती उन श्रवरों कौ स्मित से। 

उड़ जाती दहै वंचक जग की, 

कलुषित दृष्टि पार क्षितिज के । 
सारे सुख खोडे जगती के; 
्रपने प्रियतम कौ यादें ले । 
सहीं पश्राषदार्ये जीवन की, 
भव्य भाग्य संतति को देने। 

तपोमयी इस जगजननी के, 

पावन चरणों में भ्रपिति रहै, 

मूरि ~ मूरि कृतज्ञ हदयों के-- 

शद्धा ~ सुमनों की भ्रञ्जलियां । 


ऋ 


पतीस 


छत्तीस 


प्रश्न कपि से 


बदला मृत्यु मे क्यों जीवन ? 
किस ने चिता जलाई ? 
क्रिस ने शूल बिखेरे पथ मे? 
ग्राशा क्यों मुरभाई ? 


जन्मन देती क्यों करुणा को, 
पीडा रुढ धरा की? 
बाकि हई क्यों वीर प्रसविनी, 
जीवित ग्रत्यान्ारी ? 
रत्याचार पले घरती पर, 
विवश साधु जन रोते । 
थक्रे हाथ. न्याय गंगा में 


४ 


नाव सत्य की खेते) 





श्राजहुग्रा विपरीत सभी क्यों? 
किस को दोष लगाएं ? 
शत्रु रक्त हुश्रा म्यों श्रपना? 
ग्रपने हुए पराये 1 

क्यों करुणा के भ्रथम चितेरे, 

शिधिल तूलिका तेरी ? 

ग्राहत हुश्रा क्रौच मानवै, 

जयी नृशंस ब्रहेरी । 
शापन देते क्रूर व्याघ को, 
दरक मूक बने क्यों ? 
"कृवि मंनीषी' द्रष्टा सरजक, 
स्वयम्‌ ब्रह्मपुत्र हो । 

्र.पदसुता कौ लज्जा चुटती, 

दुष्ट दुःशासन हंसता । 

शौयंहीन हए पाण्डव-गण, 

सत्ताधारी श्रन्वा ॥ 
पृथा - पुत्रको पथ दिखलाघ्रो, 
बनो सारथी उसके ॥। 
रुक जाये यदि वीर मनस्वी, 
गीता गाश्रो फिर से । 

कलम नहीं, यह शस्त्र तुम्हारा, 

युग - युग बन्धन काटे । 

भारत मां की रक्षा के हित-- 

निर्भय बढ तु भ्रागे ॥ 


1 


संतीस 


चेताषनी 


महलो मे बसने वालो ! 

यह मूक ॒गजती वाणी-- 

तुम नहीं समभ पाश्रोगे, 

निवेन कौ करुण कहानी । 
तुम घरमे दीप जलाकर; 
करते श्रवरुद्ध उजाला । 
करने जन -मेधा बंदी, 
सिरजो तुम तम की कारा। 

गीद्धो' से उड़ो गगन मे, 

घरती को लक्ष बना कर। 

तुम नोच-नोच खा जाति, 

बेबस को लाश उठा कर। 


श्रठतौस 


जो जीणं-शीणं चिथडों से- 

हँ भ्रंग पतीं न्रपने । 

तुम उन को लाज चुनरिया, 

छीनो दे भूठे सपने । 
भ्रपने सुल से सम्मोहित, 
पर दुख कौ पीडा मूले। 
न॒ ऊचे सदा रहैगे, 
रेशम - डोरी के भले । 

जव चमक उठेगा सूरज, 

घर-घर में भोर जगेगा, 

छलना का काला परदा, 

प्राभा से दूर हटेगा । 
निधन के घर की ज्वाला, 
नभे को चुने लपकेगी । 
महलों की ईट तप कर, 
महलों का नाश करेगी । 

उस महानाश से पूरव 

सिरजन का घोष करो तुम, 

स्वाथं मदिरा को तज कर, 

पर-दुख-हर जलद बनो तुम। 
भ्रपना सुख बाटो सवम, 
सब की पीड़ा कोहर लो। 
निबंल-जन के मानस मे, 
भ्राश्चाके दीप जला दो। 


0 


उन्तालीष 





चाह 
चाह एकमे उड़ गगनमे, 
सव को नीचा देषु । 


भ्रविकल जलती रहे घघकती, 
मानव हृदय गुहा मे1 


चालीस 


जल कर राख यहां होतेह, 
सद्गुण दया क्षमा नय। 
प्यारक्रा पधी उड़ जाताहै, 
दूर क्षितिज कोरों मे । 

भ्रनतस्तल की वडवानल से- 

भाप वना जौवन रस, 

ऊमा - वातों से ्रान्दोलित, 

भटके नील गगन में । 
मही सबसे वड़ा बनू यह- 
कारण समी दुखों का, 
श्रन्तर का सुख पी लेतारहै, 
फिर भी रहता भ्यासा । 

भ्राग लगी जिसके कोटरमें, 

दग्ध प्राण का भमृत । 

हरा - भरा क्या रह्‌ सकता &ै, 

वृक्ष कभी धरती पर ? 
फलो नभ के श्रोर.छोर मे, 
रिम - किम नीचे बरसो । 
प्यास बुा्रो जन-मानस की, 
उगे प्यार के श्रंकुर । 


इकतालीस 


अयालीस 


ये अनाम 


सीमा मे मतर्बाधो इन को, 
ये निःसीम गगन के तारे। 
चमक रहै हैँजगके नभे, 
उजलीभ्राभा को छिटकाते । 


नव प्रकाश से ज्योतित करते, 
धरा-गगन का कोना-कोना, 
दिव्य प्रभासे इनकी निश्चित, 
भ्रन्वकार का संक्षय होरा । 

इन का नाम नहींहै कोई, 

कल्पित नाम इन्हें तुम देते। 

मुक्त गगन की तारकय्‌तिको, 

काचि करिरच मे बन्दी करते। 
जिस को एक शुक्र कहता है, 
वीनस कहे दूसरा उसको। 
तुम जिसको श्रल्लाह्‌ कहते हो, 
म कहती हं ईश्वर उस को । 

केवल नाम भिन्न होने से, 

भिन्न नहीं कुच मी हो पाता । 

शुक्र सदा रहता है तारा, 

भ्रल्लाह, ईश्वर सृष्टि कर्ता । 


शिशु उवेत-कण सम सरिता के, 
फुल्ल कुसुम है स्वगं धरा के, 
निश्चल निमंल उज्ज्वलः सुखकर, 
पातक ~ हर पावन गंगासे। 

इन मे राम, कृष्ण है गौतम, 

ईसा, नानक श्रौर मुहम्मद । 

सन्त॒प्रौलिये ज्ञानी योधा, 

देखो इन के चन्द्र - वदन में । 


तेतालीस 


क्यों देते हो नाम इन्हें तुम, 

धर्मों देशों की भाषा का? 

जहर पिलाते हो क्यों इन को, 

घृणा-देष स्वाथ मदिराका? 
नाम रहित इन को रहने दो, 
चमके निर्भय जग प्रम्बरमे, 
भासित कर दें जन-मानस फो, 
सरल स्नेह सरस प्राभासे। 

इन के मीठे बोलो मै रहै; 

सच्ची सन्तो कौ मृदु बाणी। 

मत बांघो तुम रेखाश्रों मे, 

चन्दा की उन्मुक्त चन्द्रिका । 
रहने दो सभि तुम इनके, 
पुण्य-पवं सब रिते नाते । 
सभी मनायें ईद दिवाली, 
प्यारा क्रिस-मिस हसते गावे । 

फिर न छीन सकेगा कोई, 

चुराघोपर्मांकी ममताको। 

गोली दाग न लूट सकेगा, 

किसी सुहागिन के कुंकुम को। 
छंट जायेगी धुध गगन से, 
होगा उदय सुबह का सूरज । 
नव प्रकाश मे मूस्कयेगौ, 
धरती कौ मनमोहक मरत । 


०, 
चौवालीस 


अपना भार्त 


उत्तरमे हिमगिरि से लेकर, 

दक्षिण मे सागर तक, 

एक देश है भ्रपना भारत, 

भ कै मानचित्र पर । 
फिर यह भाषा सीमा का तुम, 
करते हो क्यों भगडा ? 
प्रपना घर तो एक स्वगं है, 
सुखमय साया जिस का । 


पतालीस 


दियालीसः 


मेरी है यह नदी प्रौर यह- 

है न नदी तुम्हारी । 

बधि रहे उसको सीमा मे, 

जिस की धरती सारी । 
जग करा कर्ता जगत-नियन्ता, 
कोई नाम उसे दो । 
वह्‌ भ्रविच्छिनन श्रनादि सत्ता, 
जो चाहो तुम कह लो । 

नामों पर लड़ना है कंसा, 

कु तो मन में सोचो । 

पानी से गागर भरनी है, 

मटकी में नल भर लो । 
एक॒ पुतचर है राम उपासक, 
एक गुरुं का चेला । 
किस को गले लगाए माता, 


छोडे किसे भ्रकेला ॥ 
मांकोर्बादो काट-काट कर, 


जीवन क्सि को देगी? 

किस को क्षीर पिलायेगी वह्‌, 

किस से प्यार करेगी ? 
मां की सुखमय गोदी मेँ तुम, 
सब मिल मोद मनाश्रो । 
प्यार परस से श्रानन्दित हो, 
जीवन सुखद बनाभ्रो । 


|०। 


पावनं मंत्र 


पर फलाये पराई चिड्पा, 
बेठ गर छत के मुडेर पर। 
पल भरमें वहु लगी चहकने, 
पिच्छवाडे फी पफुलवाड़ी मे। 


संतालीस 


पलक भपकते फुदक गई वह्‌, 
किसी पड़ोसिन के घर भीतर। 
नीडमे रख कर चोच के तिनके, 
चू चू करती छत के उपर। 

मैने प्धा,एे चिड्या| तरु, 

दिन-भर नील गगन में उडती । 

इस प्रसौम नभके सागरमें, 

निर्भय तु है तेरा करती । 
किसी देश की सीमा तुकको, 
नहीं रोकती, नहीं टोकती । 
जाति प्रान्त धरम भाषाक, 
गड भी है नहीं बाधते । 

रंग भेद भी नहीं रोकता, 

तेरे पलों की उड़ान को । 

कहो कहां से सीखा तूने, 

मन्त्र एकता का भ्रति पावन । 
पाठ पढ़ाया किस ने तुमको, 
सारी पृथिवी श्रपना है घर। 
सूरज चाँद सितारे श्रषने, 


भ्रपना श्रांगन सारा भ्रम्बर। 
हर डाली पर नीड बनाए, 


पीती सव भरनो का पानी 1 
क्या यह्‌ पावन क्य मंत्र तु, 
भ्राज विश्व को सिखलाएगी ? 


भै 


भरडतालीस 


त ` 


्मभिलाषा 


मेने सुख को कलियों को, 

दुख के किं से जोड़ा। 

समतल बहती सरिता को, 

बरवस बीहड़ में मोडा। 
बीधीं कलिर्यां कारों से) 
इक सुन्दर सरग रचने को। 
बंदी कलियों ने खिल कर- 
न सरस किया मानस को। 

उस मोह मुग्ध मानस को, 

रकित कम्पित प्रभिलाषा। 

इक तुम्हीं पूणं कर सकते, 

जगती के भाग्य विधाता । 
मेरी सूखी कलियों को-- 
हो तार -तार पाल्या, 
धरती की तपन मिटादं, 
कर सुखमय दुख को घडा । 


लि 


उनचासं 


सतै - पल 


मेरे जीवन के सूने पल, 
नील गगन से फले । 
यदा-कदा भीषण रव बादल, 
उमड -घूमड भर देते । 


दिप जाता श्राशा का सूरज, 
होतीं लुप्त दिशाय । 
फा भर मेरे श्रन्तर मे, 
बहती तेज हवये । 

निःश्वासो के सूते पत्त, 

बिखर ~ बिखर कर उडते, 

श्रद्धा निष्ठा के खग - शावक, 

तड्प - तडप कर मरते । 


धरती पर लुटित तरु सा यह्‌, 
भ्राहत जीवन कहता, 
छप्पर वन जा किसी कूटी का, 
सुखदाता दुखिया का । 


पचास 





याद 


याद तुम्हारी इन श्रां में- 

बरवस श्रम लाती 1 

प्रन्तमन में क्या होता है, 

गिरा मौन श्रकरुलाती । 
शिश्यु हरठीले मन भने को, 
दिन -भर म वहलाॐ । 
भ्रनगिन घमंज्ञान के खेलन, 
दे-दे कर परचाञॐं । 


पलमेंयह्‌ सब पटक-फटक कर, 
मु से रार लगाये । 
नोच - नोच मेरे श्रनतर को, 
रोये श्रौर रुलाये । 


ती 


इक्यावन 


नावन 


मुष्टि -चक्र 


जन्मे एक साय दो वांधव, 
नदिया प्रौर किनारा । 
तनदो थे प्र बहती उनमें, 
एक प्राण की धारा । 


सागर कौ लहरों मे जाकर, 
लुप्त हई जब धारा । 
खड़ा स्तन्ध सा विवश देखता, 
ही रह गया किनारा । 

किसे सुनाये पीर हदय की, 

किस को दोष लगाए । 

धारा ने मंजिल पाली है, 

यह रोये या गाये । 
दुख के गहरे घावों की यह-- 
पीड़ादायी गाथा, 
गगन श्रवण करता है केवल, 
मौन ्रश्रु बरसाता । 

दरवित हदय उसका वहता है, 

मेघों मे बन पानी । 

धारा को वहु लोटा लाता, 

पीर तीर की जानी 1 
यह भ्रविच्छिनन चक्र सृष्टि का, 
हर पल चलता रहता । 
रीता घट फिर-फिर भरता है, 
भरयां होता रीता । 

वृया सोच श्रज्ञानी मन की, 

मिथ्या मोह का बन्धन, 

स्वणं पात्र से दढके सत्यका, 

दरष्टा चेतन निर्मल । 


२ 


तिरपन 


मुविति मुकोदेदो 


है मू वनाने वले! 

मै श्राजवतादू तुभ को। 

मेरे प्राणों कौ लाया, 

हैतापदे रही मुभ को। 
मै एक चिलौना तेरा, 
तू खेल रहा है मुकसे। 
तू मुभ को रोज संवार, 
मँ तडप रही हं दुखसे। 

तुप.इसे न ग्रौर सजाश्रो, 

श्रव नया खिलौना लेलो। 

तुम लेलो उससे जी भर, 

श्रोर मुवितिमुककोदेदो। 


[] 


चौव्वन 


नरूद 


गिरी गगन से ब्रूद एक, 

जो बन न पाई मोती । 

विखर गए नन्है कण उसके, 

हरने प्यास धरा कौ । 
कोमल कण्ठ सजाने की वह, 
सुखद कल्पना मन की, 
तृषित धरा कौ पीर न सह्‌ कर, 
ग्रकरुलाई छितराई । 

का किसने उसका भ्रन्तर । 

किस ने पीडा जानी! 

किसने मान दिया है उसको । 

उस कौ मौन कहानी 1 


पचचपत 


५ अनुत्तरित प्रश्न 





मै पूरं-पृच् कर हारी 
वेयं उत्तर मुभे मिलान? 
वयो मेरा घर सूना है? 
कयो, इस मे दीप जलान? 





क्यों छीनी निदंय मूके से, 

मेरे नयनों की ज्योति ? 

किस ने विध्वंस किए रहै, 

ट मेरी माला के मोती ? 
1 वयो. वलो को है काटा, 
वर पी 2 
४ , -स्क्यों पथु-का दीप बुकाया, 
निमय चलते पंथौ के ? 


क 


< क्यों श्राजन सूरज निकला? 








क्यों भ्राज न वहीं हवं? 
क्यो श्वास न लेने देते ? 
क्यों प्राण निकल न जाएं? 


[] 


छप्पन 





यादों का सम्बल 


भ्रा मेरी जीवन-पथ ज्योति, 
तुभ को गीत सूना लू । 
पावुल व्याकुल प्राणो कौर्म, 
पल-भर प्यास बुका लू । 


सत्तावन 


तूने भ्रपित किया मुके था, 
जीवन सुल संव श्रपना । 
देखा करतीतू हर -पल थौ, 
मेरे सुख का सपना । 


तेरे विन है मेरी बहना | 
जीवन शून्य बना सा । 
घर मूको दै भ्रव लगता इकः 
बीहड धुध भरा सा । 

मेरी श्राखों मे है रहता, 

प्यारा मुखड़ा तेरा ॥ 

सव कर दू न्योद्छावर उसपषर, 

चाहता दै जी मेरा । 
देख प्रशरु-क्ण इन श्रंलों ते, 
तू. च्ाकरूल धी होती । 
` श्रवतो जीवन निधि दै मेरी- 
इन॒ र्भ्राों क मोती । 


प्राणोंका पंछी दै जब तक, 
बन्दी तन प्िजरे मे ॥ 
है तेरी यादे ही सम्बल, 
मेरे जीवन पथ भै । 


,॥ 


भ्रठावन् 


| 








दओं पीना 


म भ्राज सम पाई हु, 

क्या होता ररम पीना । 

दुल-ददं किसे कहते है, 

क्या होता मरते जीना । 
जो श्राप्त लगाकर पाला, 
छाती का खीर पिला कर। 
वह ग्रास बना मृत्यु का, 
कुखक्षण को धीर वेधा कर 


दुख श्रपना किसे सुनाए, 

है भीत न कोई श्रपना। 

सुख के दँ सारे साथी, 

दुख - ददं बाँटना सपना । 
एकाको वृद्धा माँ का, 
जब मौन बना हो रोदन, 
छाती म घुट रह जाए, 
हिरदय का भीषण क्रन्दन । 

उस की रूखी वे भ्रखि, 

हर-पल रह भास्‌ पौती । 

प्राणों की चिता जला कर, 

वह मरते - मरते जीती । 


उनतसठ 


साट्‌ 


स॒त्य - दशन 


हरियाली दूढते र्मे, 
बाल्‌ मेप्रा धंसी हं । 
ध्राशा मे मै गुलो को, 
काटो भे प्रा फंसी ह। 


1 


प्ण स~ 


मुभ को किसी ने छल कर, 

मीठे दिखाए सपने । 

ध्रांखों से नींद जाते, 

सपते हृए न श्रपने । 
यह भुल धी पा धोखा, 
क्यों मै समभ न पाई। 
बुलबुल के श्राश्ियां मे, 
किपस ने श्रगन लगाई । 

स्वाथं से प्रां मेली- 

है भ्राज उन कौ देखी। 

जो ूल लग रहै थे, 

काई्‌ जमी जमो थी । 


मारग है तंग इतना, 
इससे न मुड सकर मै) 
जो तार मेरी टूटी, 
उस से न जुड सकु भे। 

त्‌ माफ मुभ कोकरदे, 

प्रन्तमंनस के चेतन ! 

न॒ रो मुभ रुलाये, 

रह शान्त त्रु निरन्तर ॥ 


।०। 


इकस॒ठ 


बासट 


गीता गायकं श्रीषष्ए्‌ 


जय योगीश्वर, योगिराज जय, 

माधव कृष्ण मुरारी । 

पाथं सखा, जय गीता गायक, 

चक्र सुदर्शन धारी । 
बढ़ा पाप धरती पर जब-जव, 
तूने जन्म लिया है । 
मोहासक्त हृए प्रजुन को, 
तूने ज्ञान दिया है। 

“्राततायी को सम्मुख पाकर, 

मत तुम दया दिखाभश्रो । 

भूल जगत के रिएते नाते, 

धमं - मागं श्रपनाप्रो । 
श्रजर श्रमर यह्‌ जीव प्रजन्मा, 
कभी नहीं मरता है) 
त्याग पुराने तन कोभ्रात्मा, 
नूतन तन धरता है ॥ 





म ५१ 


करना कमं तुम्हारे वस मे, 

फल - दाता है ईङइवर । 

फल की प्राश्षात्याग करो तुम, 

निज कत्तव्य निरन्तर । 
कण-कण में ईश्वर की सत्ता, 
खूप श्रनेकों धर कर । 
नचा रही है सकल सृष्टिको, 
भ्रपने इक इगित पर । 

मै कर्ता हुं यहु मेरा है, 

मिथ्या श्रहं तुम्हारा । 

वेसे नाच रहा हर प्राणी, 

जंसा पाए इशारा ।" 
पृथा-पुत्र का नष्ट हुश्रा मोह, 
सुन कर तेरी वाणी ॥ 
हृभ्रा पाप काना था पाया, 
दण्ड दुष्ट प्रभिमानी । 

करुणामय मन-मोहन सुन लो, 

तुम यह विनय हमारी । 

भारत-भ के कष्ट निवारो, 

हरो पीर जन -गण की । 
फले धमं धरा पर निमय, 
जीवन - पथ हो पावन । 
भ्रत्याचार मिटे धरती से, 
द्वेष -समुक्त हो मानव । 


9 


तिरसठ 


योगिराज श्रीकृष्ण 


है योगीश्वर मेरी इच्छा, 

गुण तेरे गने की, 

नभकौश्रगम नीलिमाकोहै, 

प्रचल मे भरने सी । 
यह ॒श्रक्षम्य धृष्टता मेरी, 
करना क्षमा मुरारी! 
तुम प्रेरक हो मानव मन के, 


वाणो शक्ति तुम्हारी । 
होता श्राविभावि तुम्हारा, 


दुष्ट ~ दलन करने को । 
पाप ताप संतापमिटा कर, 
धरा भार हरने को । 


वौसठ 





(ऋः ` 





तु श्रायाजवभारतनमभ में, 
ग्रन्धकार था छाया । 
मूक पशु सा विवश बेधा था, 
साधु सन्त निकाया । 

त्‌ श्राया घनघोर घटा, 

लिटक गई भ्रम्बर से । 

नव प्रकाश कौ मोहक उष्मा, 

उतरी नील गगन से । 


मधुर तान वंश्लीको तेरी, 
जन - मानस में गजो । 
उमग उठा उल्लास हदये, 
जगी चेतना मन की । 

तु राधा का मनमोहन था, 

सखा गोप गवालों का । 

नन्दलाल तू नटखट माधव, 

प्यारी जसुमति मां का। 


योधा तू था प्रम मनस्वी, 
योगी चिन्तकं रक्षक । 
नीतिनायक धमं विधायक, 
तु था निवल सहायक । 

तेरे विजय घोष से मोहन, 

हिने राज सिंहासन । 

जरासंध से महावलौ नृप, 

उखड़ भिरे धरती पर । 


पैंसठ 


खासठ 





तेरे बाहु-बल का सागर, 
कस तेर न पाया। 
पापी श्रपने दुष्कर्मो से, 
नष्ट दहुश्रा पद्ठताया । 

मोहासक्त हृभ्रा भ्रजुंन जव, 

कुरुकषेद के रण में । 

मूला श्रपना धमं मनस्वी, 

पाप पुण्य उलभन में । 
युद्ध ममि में उस योधा को, 
कर्मयोग समभा कर । 
हर ली सारी मन की दुविधा, 
मानव धमं बता कर । 

द पद-मुता ने वु पुकारा, 

कुरु - सभा संकट में। 

नाज वचा कर हरे कष्ट सव, 

रक्षक तुम प्रबला के । 
निर्धन निर्बल भित्र पुदामा, 
बाहों मे भर मेटा । 
दिए सकल सुख वैभव उसको, 


किया मित्र निज जंसा। 
कंसे महिमा तेरी गाङ 


तु है श्रगम श्रगोषर । 
धागे में मणियों सा गु थित, 
ठक भे जगत चराचर । 





गीत 


हर पत्थर है शंकर मेरा, 


हर मानव भगवान 


हक 


कण-कण में वहु राम विराजे, 
जग उस की सन्तान है) 


हर पत्थर... .-. 


सुख-दुल का यहं रूप सलोना, 
धूप - छाव सा प्यारा है। 
मुदित मना श्रपनाञं इस को, 
प्रिय का यह उपहार है । 
हर्ष्या 


\ उर की कम्पित तारों पर- 


संगीत उसी कागज रहा। 
इन ससि का प्राना-जाना, 
उस का पग -संचार है । 
दरपत्यसहे 


शीतल मंद सुगन्ध पवन मे, 
प्यार उसी का उमड़ रहा। 
स्नेह सिक्त भ्रचिल लहराता, 
नदिया कौ जल -धारः है। 
रपय 


[] 


सड़सठ 


श्रडषठ 


गीत 


तेरा ध्यान कभी न चरे, 
चुट दुनिया सारी । 
दल के बादल चट जाएंगे, 
सुलमय हो उजियारी । 














----------न-----न----------------- 


तेरे प्रेम जलद का विदु, 
जीवन मरुथल करता प्लावित । 
सूखे प्रन्तर की बालू में, 
भर देता हरियाली 
तेराध्यान .-. 


सवल सहारापा कर तेषा, 
रेशम न्रुनर सी मैं ग्रो, 
गहरे विपद - सिधु की लहर, 
महूके उर की क्यारी । 
तेरा ध्यान 


हाथ पकड़ कर तेरा प्रियतम । 
कठिनाइयों के दुगंम पवत । 
बिन श्रायास चद म निर्भय, 
दुख होगा सुख - कारी । 
त रङ्वयातन 

रोम -रोम है तेरा मंदिर, 

श्वास - एवास में तेरा श्रचंन, 

गुजित होती है कानों मे-- 

वंशी मधुर तुम्हारी । 

तान्य 


लि 


उनहत्तर 


गीत 


सुनो मीत मेरे, मै भ्राज खुश हं । 

श्रनमोल मूकको, भिला है खजाना । 

सुनो मीत मेरे 
नहीं चाह कोई, नहीं कोई इच्छा। 
नहीं राज मैने, किसी को रिकाना। 
सुनो मीत मेरे 

खुले बन्ध मन के, खिले वे सुमनसे। 

मिलाहै मुभे भ्राज, जीवन सुहाना । 

सुनो मीत मेरे 
चमका है सूरज, म्रंषेरी गुफा मँ । 
उजालों से है, जिन्दगी को सजाना। 
सुनो मीत मेरे 

सभी मौत भ्रपने, सभी बन्धु ्रपने। 

नहीं गैर कोई, नहींदटै बेगाना । 

सुनो मीत मेरे ] 
मिले ष्याम सुन्दर, सुशो का समुन्दर । 
दक चद पर दै, निच्धावर जमाना)! 
सुनो मीत मेरे 4 


+ @ 
सत्तर 


गीत 


द्र नभके छोरमें कुच-- 

खोजत्ती मै खो गर्ह हुं । 

उस प्रिय की इक लक से, 

ग्राज पगली हो गई हं । 

दूर नभके 
घोल किस ने मधुर मद को, 
चक प्राणों मे उड़ला ? 
प्रेम -डोरी से वेधी र्मे, 
काष्ठ - पुतली हो गई हूं। 
दूरनभके 

कोई उर के प्राबलोंक* का, 

पी गया है जहर सारा । 

वेदना नद बडती र्म, 

सीप मोती हो गई ह । 

दूर नभके 
दिव्य ज्योति की किरण ने, 
छर लिया तन भ्राज मेरा । 
किरण-कण सी पिघल घुल मै, 
श्राज चिन्मय हो गई हं । 
दूर नम के 


> 
वालों 


इकहुत्तर 


बहतर 


गीत 


मधु ऋतु को भीगी छं मे, 
फूल शिला मेरे श्रागन में । 
तपन चछुवन कौ सहन सकेगा, 
भ्रति कोमल रै उसको पिं । 


चाह नहीं गजरे मे रख कर, 
केशों को शोभित करने की । 
चाह नहीं रेकश्षम॒ डोरी भे, 
बधि उसे माला रचने की । 

खुल कर॒ खिले हरी डालो पर, 

बिखरे मंद सुगन्ध पवन मे। 

फन लिला मेरे ्पागन में । 


र ~ 


ईङवर की वह दिव्य ज्योति है, 
भव -सागर का वह मोती है। 
कटिं में भमौ मुस्काये वहु, 
शीत - घाम सव सह जाए वह । 
नव प्रभाव में विकसित होकर, 
प्यार भरे वह जन - मानस में। 
फूल खिला मेरे भगिन में । 
पड़ेन उस पर धूल धरा की, 
मंदपड़ेन कभी ्‌ति उस की। 
श्रो कणों से सरस रहे वह्‌, 
भौर भरे गुजन उर श्रन्तर । 
उज्ज्वल हास चतुदिक फंले, 
हषित सदा रहे जीवन में । 
फूल खिला मेरे पागन मे । 
मांकी ममता स्नेह स्वसा का, 
मित्र सरिस हित चाहं उस का। 
चमके रंग भरे रूलों मे, 
पूनम निशि में जसे चन्दा । 
मादक मधु मकरंद विखेरे, 
सुन्दर सुख - कर जग उपवन मे । 
फूल चिला मेरे भागन मे । 


ती 


तिहृत्तर 


चौहत्तर 


जीवन 


जीवन है-- 

भरौ रेत को मुट्ढो जसा, 
पल-पल कण-कण बिखर रहा है 1 
कहा गिरे कितने कण श्रव तक, 
कौन यहां यह्‌ कह सकता है? 


जीवन है- 

एक चेतना, 

जडित हई सहमी - सहमी सी, 
भपने हाथों से दही भ्रपनी 
जिता जला कर रख देती है, 


भपना ही शव उसके ऊपर । 


जीवन है- 

जल के ऊपर 

रंग भरे नन्हे बुद्‌-बुद्‌ सा । 
कुखं ही क्षण इठलाता चंचल ! 
चिप जाए, तज लाख यतन से 
देख न सकतीं इस को भविं । 


जीवन है- 

प्रातः के उजले प्रकाश सा, 
सरिताभ्रों रनों के जल पर 
बिद्धल रहा है लहर-लहर कर । 


क्रीडा करता, 

कलियों को गोदौ मे भर कर। 
फूलों कौ मस्ती में गाता, 
कोयल की तानो मेगुजे, 
लता पादपो के भुरमुटमे। 


पचहत्तर 


दिहृत्तर 


सां समय ठलतौी छांडमे 
लम्बी परदछाइयों को लेकर, 
चिप जाता 

प्रन्धकार के गहन गत्तं में। 


कु क्षण पहले -- 

सव कुच मेरा श्रपना धा, 
जाना पहुचाना । 

लाल क्षितिज, 

पक्षी का कलरव, 

सो जातारहै, 

ग्रन्ध - तमस की, 

ग्रोहके मोटी काली चादर। 


एक स्तन्धता ! गहरी चप्पी ! 
पृथिवी-तल पर द्धा जातीहै। 
नहीं देख पाती टै ग्रखि, 
सुनते नहीं कान दै कुच भी । 

फिर भी शेष कुछ रह जाता है, 

निद्रा मे भी जो सुनता है, 

प्रन्यकार में बतलाता है, 

मेहं ! यह मेरा ममत्व है । 

देखेगा जो उषा काल की लाली फिर से। 

यही जीवन है। 





अजरता 


भ्रादमी ब्रूढा नहीं होता, 

बुढातौ है उस की सोच, 

बरूढा होता है उस का विचार । 
नदी कीध्राराप्राज भी वसी है, 
जेसी धी पहले कई सौ साल । 
सूखरता है सडता दै पानी 

पोखर या गड्डे का, 

नित्य धारा नदी का नहीं। 
निणेय करो : 

तुम नित्य -घारानदी होया पोखर! 
तुम चाहते हो प्रजरता । 

प्रपनी सोन कीधाराको 
मिला दो समयकौ धारा से। 
विचार को गतिदो! . 

तुम ्रजर हो। 
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सतहत्तर 


परटहत्तर 


जिजीषिषा 


जीने की इच्छा, कितनी छलिया है! 
मृत्यु को पुकारती श्रावाज-- 
घासकेढेरमे दवी 
चिनगी कौ चमक सी, 
कहीं गहरी भ्रनजानी 
परत के नीचे से 
कपा जाती है । 
जीने कौ चाहत, 
वतमान की शत-शत पौडाभों को 
मठला कर, 
भविष्य के 
कोटिशः काल्पनिक सुखो का 
पल भर में सृजन कर जाती है। 


कितनी बङी विडम्बना! 
कितना बड़ा सत्य ! 


ति 


कुष्ठ के ध्वे 


धनवानों कौ दुनियां मे सव, 
तोल तराजु पर रखते है ; 
प्रादर, प्यार, मान, सम्मान, 
भाई, बहन, वेटा सब रिषते नाते । 
बिन धन उन का श्रस्तित्व 
निः सारभ्रौर निरथंक। 
तिर्धन, निबेल सम्बन्धी है-- 
धनी घमण्डी कौ काया षर 
कुष्ठ रोग के धब्बे, 
जिन्है छिपा फर रखता है वह 
दूसरों की नजर से । 


उन्नासी 


` भस्सी 


कथामत ॐ बाद 


चलने दो 

गाड़ी को, 

कहीं तो रुतरगी ! 

उठने दो 

ग्रीवा को, 

कहीं तो मुकेगी ! 

कोई कितना भी हो वडा, 
किसीसे तो होता है लोटा ! 
मत उठाश्रो हाथ इतने ऊंचे, 
कि उखड जाएं पैर धरतीसे। 
गिर पडोगे सृपाट, 

कुचले जाप्रोगे धूलि कण से ! 
क्यो नहीं श्राता विश्वास ? 
उठा कर देखो इतिहास । 
लाखों भरनुयायी है, 

बुद्ध भ्रौर ईसा के । 


` लेता नहीं कोई नाम,“ 


नादिर शाह का। 

दफन हो जाते हँ एसे लोग, 
समयकीकन्रमे। 

जिन्दा रहता है नाम, 

ईसा रौर बुदढका 
कयांमतके भी बाद] 


&। 


असली चेहरे का डर 


कंसे हये लोग! 
दूसरोंसे डरे हुए, 
भ्रपनेसेठगे हृए। 
दपण में देखते नहीं 
भ्रपनारूप। 
वह विकृत है ! 
भ्रसलियत वे जानते है । 
खुद को पहचानते है । 
छिपाना चाहते है 
भ्रपना बह रूप 
लोगों से ! भ्रपने से! 
जिसे देख कर डर जाएगे लोग; ` 
रौर उन का वह्‌ 
भ्रसली चेहरा, 
उन्हं भी उरा जाएगा। 


इक्यासी 


बयासी 


भू 


(>) 


भख ! भख ! भख 1 
कहां से श्रादंहै यह्‌ 
राक्षसी भूख ! 

छीनी दै इसने 

मनुष्य सै 

सुनने को शक्ति ! 


जिह्धा का स्वाद! 
भ्रषि को ज्योति! 
सबसे श्रमूल्य वस्तु, 
उस की मनुष्यता !। 
खाएजा रहा है, 
जहर के लद्ड्‌ ! 
दौड़ रहा है, श्रौर ! भौर ! भौर ! 
श्रधिक पानेके लिए! 
नहीं सुनता, 
(सावधान !' 
कहने वालों की श्रावाज् । 


जब वहु मरेगा 
कोई नहीं होगा उसके पास । 
कोन खोदेगा 
उसकोकत्र? 
कौन करेगा-- 
उस का संस्कार? 


सभीतोरैँइमन रोगसे पीडति! 
रोग यह्‌ संक्रामक है। 


तिरासी 


चौरासी 


ये हाथं 


विधाता का भस्मासुरको 

दिया हुश्रा वरदान । 

भ्रपने ही श्राराध्यको, 

भस्म करने के लिए भ्रातुर! 

व्याकुल है देव ! 

विह्वल, चिन्तित, 
किसे पुकारे, 
रक्षाके लिए! 

कहां है क्षोर-सागर-शयायी विष्णु, 

दिलाए जो मुक्ति, 


इस विनाशकारी 
श्रसुरसे? 

कुछ लोग रहै - 

सशंकित, भयभीतः, 

बढते देख विनाशकारी हाथ । 
जानेगा कौन 1 


बताएगा कौन ! कहेगा कोन ! सुनेगा कोन ! 
कहां रुकंगे ये हाथ 

विनाश को डगर पर 

चलने वालों के? 





चित्र 


चिद्रकारने बनायादै 

एक चित्र । 

प्रात्म-श्रनुभरूति का । 

खोटे पैर, बड़ हाथ, 

सव से बड़ा पेट, 

लील जाए विश्वको 

कु ही क्षणो मे 
हदय नही उसने 
खींची है लकीर एक । 
करेगी प्रवाहित रक्त 
सारेही शरीर में। 
गति तो मिलेगी, पर 
जीवन नहीं । 

कौन करेगा नियन्त्रित, 

इस वड़े पेट वाले शरीर को ? 

सिर नही, विवेक नहीं । 

हदय नहीं, प्यार नहीं ! 

नहीं है ममता के तन्तु 

बाधते जो 

बरे हुए एलो को, 

एक सुन्दर मालाका 

प्राकार दे। 


पचासी 


भाग रहा विना रोक, 
कुचल रहा, मसल रहा 
पुष्पों की पांखुलें । 
शान्ति नहीं, तृप्ति नहीं, 
भ्राशा नहीं सुख कौ । 


करुणा के शीतल कण, 

स्निग्धता स्नेह को, 

पायेगा कहां से यह 

हृदश-हीन, प्राण-हीन, 

यन्त्र सा मनुष्य यह? 
देखेगा, सृनेगा क्या ? 
भ्रांख नहीं ! कान नहीं ! 
हाथ श्रौर पैर बस । 
गति ही गति है, सिफं गति! 
श्रौर यह बड़ा सा पेट! 
खा जाए सव कुच ! 
लील जाए 
विश्व को ! 


चित्रकार | चित्रकार ! रोक लो तुलिका ! 
चित्र यह्‌ भयानक है! 
नाक कौ चुनोती है ! 


+ @ त 


चियासी 





हम जीते हे 


हम जीते है-- 

श्राशाश्रो को समेट कर, 

निराशचाश्रों को पी धकेल कर । 

सहते ह संकडों श्रपमान, 

सम्मान पानेके लिए। 

ढोति हैँ भूठश्रीर दम्भका नोभा, 

दूसरों को 

नीचा दिखाने के लिए । 
हम जीते ह- 
प्रति-पल मरते हुए । 
शत्रु से नहीं, 
पिन्रोंसे उरते हए । 
हमारे पास शस्त्र है, 
शत्रु से लने को । 
साहस नहीं मित्र का, 


प्रतिरोध करने को । 
शत्रु तोशवुह। 


मित्र हमारे श्रषने है। 
पना लाभ देख कर, 
साथ वे चलते है। 

बीच धार छोड कर 
भलाई का दम भरते है। 


जैत 


सत्तासौ 


परटासी 


सार्थकता शक्ति की 


तूने वह गेद फाड़ दी, 
मथा रोज खलता जिससे! 
तेरे पास शक्रिति है 
सुरक्षामें है साथंकता 
जिसकी । 

तू प्रयोग कर रहा 

उसी का विनाश्ञ मे। 
चाहता तु सुख है, 

दुख को विखेर कर । 
प्यार को खरीदता, 

घृणा के दाम पर! 

यही तेरी भूल है । 

धुरा, सजंक है दुख की । 
वही तो उगेगा, 

जो त्रु बोयेगा। 

रख सदा ध्यान मे । 





वह्‌ कातिल नरी 


विवाह कौ पवित्र वेदी 

बदल गईहै 

मोल भावके नीलाम घर में। 
हो रही है नीलामी: 

एक 1 दो ! तीन ] 

बेचे गए बेटेकीवधूसे, 


नवासी 


नञ्बे 


भ्राश्चा मान - सम्मान, सेवा -शुध्रूषाको 
श्रमिलाषा दहै श्राकाश कुसुम पाने की। 
बेचन दै वृद्ध, अ्रशान्त हैं युवक । 

लुन्धक - 

क्रीत दास्या डाक होता है, 

पति, मित श्रथवा सखा नहीं । 

उसे परहेज नहीं, 

पत्नी को तराजू मेंडालनेसे 

बसि को रिभानेके लिए, 

प्रोमोशन की चाहत मेँ । 

हिचक नहीं, पैटोल छिडक 

पत्नी को जलाने में । 

बीमे काधनमिलेतो 

वरदान है पत्नी की मृत्यु । 

रक्षक बन जाताहै पल - भरमें भक्षक, 
जिसे सोपा था सर्वस्व, 

पणं विश्वास के साथ । 

मगरमच्छके रासु, 

जले हुए हाथ, 

भूलसा चेहरा, 

माण है, उस के पतनी - ब्रती होने का, 
प्रमाण है 

वहं कातिल नहीं । 


८.०1 


= 


1 


समान जल रहा ह 


जल रहा है समाज, 

मिथ्या दम्भे करी श्रागमं। 

भटी शान श्रोर श्रभिमान के मुखोटे से, 
कर रहाट भ्रपने चेहरेकोदुपानेका 

व्यथं प्रयास । 

जानता है वहं मुखौटे की पारदश्शिता, 

नले वस्वरोमेंसे फक रहे ्रंगों का 

विकृत स्वरूप । 

फिरमभीनाचरहाहै मंच पर 

धिनौना नग्न नृत्य | 

उधड गई दहै उस कौ देह, 

उतर गई है त्वचा परत - दर - परत । 
बाहरप्रागयाहै उस्र का वास्तविक स्वरूप, 
शरीर कौ जली मांस पेक्ियों को धकेल कर । 
प्रत्यक्ष दिख रही है 

उस की प्रावरण रहित मानसिकता । 

टूट चुकी है चरित्र कौ कड्या । 

श्रादर्शो के गिरे भवनों के नीचे, 

कराह रही है घायल दबी मानवता। 


इक्यानबे 


बानवे 


रक्तक बनं 


जली हुई लाश ! 

दहेज का प्रभिश्चाप ! 

लालच कौप्रागसे भुलसी मानवता! 
हे वक्ष, यगोंसे मानव का पोषक । 

यह कोल, संसृति की जन्म दात्री ! 

सब प्रनावृत्त कर दिया है 

धन को भूख के राक्षसने ! 

मत उघाड़ो इस की लाज 


पति, पिता, भाई, बेटे से श्रपने को गौरवान्वित करने बालो ! 
यह्‌ नारी - 


वेटी, बहन, पत्नी प्रौर मां है। 
रक्षाकरो इस कौ दहैन के राक्षत से । 
मनुने तुम्हें रक्षक कहा है। 


धी 


^ 


अ्राषाज् 


नहीं सुनी तूने मेरी प्रावा ! 
मैने पुकाराहै; 

कितनी बार ! 

पर, 

शायद ! 


तिरानबे 


्वोरानवे 


हर बार दवाया है मेराकण्ठ 

मेरे ही स्वाथंने। 

बोलो मत । 

कहीं तेरी प्रावाज, 

जगान दे उन्हे, 

जिन का जगना 

तेरी स्वायं साघनामे बाधक! 
कसी हि विडम्बना । 

कण्ठे, रधा हुभा 

वाणी है, मोन ! 

हाय है, बेबस । 

प्रपनेसे डरा हुघा, 

श्रषना प्राप! 

कंसा दै यह प्रभिशाप ! 

धो डालो 

इस कालिमा को, 

कहती है परात्मा कौ भ्रावाज। 
पुकारो षले कण्ठ से ! 

बिखलरने दो शब्दों को हर कानके श्रन्तिम छोर तक) 
जगने दो हर सोई प्रको ! 
देखे वह भी सुवह का प्रकाश, 
भरले वहभीफूलोसे भ्रपना भराचल! 
यह प्रभात, केवल तेरा नहीं । 


[] 


द 








यह्‌ दिन 


यह्‌ दिन । 

उमससेभरादह्प्रा। 

वृक्षों के भुरमुटसे 

निकलती हुई तीखी भ्रावाज, 

हृदय की टीस बना ददं, 

सहला नहीं पाई जिसे 

बादलों की बदर! 
फूट रहादै धरती के वक्षसे 
एक लावा ! 
जला देना चाहता है 
सारी हरियाली को। 
क्यों ठक रही दै वह 
उस नलन को, 
जोउसेसूरजनेदीदै। 


[२] 


पंचानबे 


छियानने 


्भिनय 


यह कंसा ह रंग, 

जो बदलता है हर क्षण ! 
नोला, पीला श्रोर सफेद, 
क्याहै इसमे मेद! 
नेता, भभिनेता, 

हए है एक रूप ! 





सच, लिखाहै 

पुस्तकों के पृष्ठों पर । 

यह॒तो है एक स्टेज । 

यहां सव करते हँ -- 

श्रभिनय ! म्नमिनय 1 
पुरस्कार मिलते है; 
तालियां पिटती है; 
भच्छे श्रमिनय पर 1 
लोग पोते हँ शरास, 
लगाते है कहकह, 
फिर सव इव जाताहै 
प्न्धेरे में। 

एक दिन श्रायेगा, 

जब होगा नया नाटक, 

प्राज का देवता बनेगा राक्षस । 

तब भी लोग पीटेगे तालियां, 

पोगे भमु, 

भ्रच्छे प्रभिनय पर। 
सच क्या है, देवता या राक्षस? 
सच तो लिखा है 
पुस्तकों के पृष्ठो पर ! 
यह्‌ तो है पमिनय, 
जो बदलता है 
समय के साथ । 


सत्तानबे 


श्रदुानवे 


हम सेवक दै जनता के 


नहीं देखे भ्रापने वे लोग, 

जो बोलते है, सुनते नहीं, 

देखते है, महसूसते नहीं । 

पूचिए, “क्यों 2" 

वे कहते है-- 

“हम घापके लिए नीतेदैः; 

हमारा जीवन-लक्ष्य दूसरों की सेवा दै। 
श्राप भुल से व्याकुल दै, 

विलखते हैँ श्राप के वच्चे, 

लुटती है स्वरी को लाज, 

श्राप को सत्विना देगे- - 
“हम श्राप के सेवक है । 

सेवा हमारा धमं है । 

डरो मत, हम है श्राप के साथ ।"" 
भ्राप गिड्गिडाएगे सहायता के लिए । 
पकड़्गे उनके पांव, ठण्डे वफ से । 
महभूसंगे,ये तो मुर्दा है, 

भरा है इनमे रिकाडं- 

“हम सेवक है जनता क 1” 


1०) 





मजदूर की लडकी 


यह मजदूर की लडकी, 

चिलचिलाती धूपमे, 

बनती हुई बड़ी इमारत के पास, 

सड़क के किनारे वृक्ष की धूप मिली छौवमे, 
रोते हुए छोटे भाई को बहती नाक को 

मेली भोढनी से पोती हुई, 

धूल भरे, पसीने से तर बालों को चेहरे से हटा, 


तिन्नानते 


सो 


शून्य मे प्रं गढ़ाये तोल रही हँ सूयंकेताप की 
गरीबी के तापसे। 

भूख से व्याकुल, 

द्धोटे भाई के लिए चिन्तित, 

माँकीप्रतीक्षामे, 

टोकरी उढाये प्राती-जाती हर मजदूर श्रौरतको 
निहारती हुई बढी रहती हे । 

बचपन में ही बुटढाई यह्‌ बच्ची, 

शेशव कौ खुशियों से दुर, 

ज्ञान के उजाले से भ्रनजान, 

प्रन है समाज के कणंघारों से-- 

यही दै, श्राने वाले कल कौ शक्ति ? 

बीते युग की पूज्या देवी ? 

भव्य भारत कौ जननी ? 

नहीं सुने जिसने प्यारके बोल, 

नहीं देखे बेल श्रोर खिलौने । 

सुनी है केवल मद्यप पिता की गालि्यां, 


देखा है सुरापी पिता के हाथों मां को निदयता से पिते । 
समाज के कणंधारो ! 


इसे भव्यता का भान दो। 
विद्याके प्रकाश से 


नष्ट करदो इसके जीवन नभसे श्रज्ञान के कोहरे को, 
भावी क्षितिज के उज्ज्वल प्रभात के लिए । 


[] 


५ 





मेरा अपना धर 


सड़क के किनारे मजदुरोंके कुछ बच्चे, 

बना रहे थे दछोटे-दोटे धर, टूटी-फूटी ई टो के टुकडों से । 
एक बालिकाने बनायाथा घर 

छः कमरों का । 

बड़ा कमरा, छोटा कमरा, बन्तरुप्रौर मृन्नीका कमरा, 
रसोई-घर, स्नान-घर, एक बरामद, 

खला सालन फूलों के पौवोंसे भरा पूरा बगीचे सा। 
““किस कां घर ?“” प्रष्न था, 

“बड़े साहुयानेताका ? 

फैक्टरी के मालिक या दफ़तर करे किप्तौ बादर का? 
"यह्‌ घर मेरादै। 

बिलकुल मेरा, श्रना घर ।' उत्तरथा बालिका का। 
(तेरा घर, भ्पुगणीया भोपड़ा होता है, 

किसी गंदी बस्ती मे, जहां मनुष्य नहीं मजदूर रहते है 1“ 
प्रों की ठोकरसे तोड़ाधा 

बालिका ने वह धर । 

उसकी श्नाक्रोष-मरी प्राखो ने पूखाथा-- 
मुभसे,प्रापसे, हर भ्राने-जाने वाले राही से, 

“क्यों नहीं है उसका भी एक छोटासाघर 

साफ सुयरी बस्ती मे ?' 

यह खेल नहीं, यह एक दुस्य धा जगी चेतना का, 

यह दृश्य था दव श्राक्रोष का, 

जो तोडेगा सबके घर 

प्रपने एक घर के प्रभावे, † 


तरै 
एक सो एक 


धरती की बेरी 


ग्रणारों पर विछ गई थी उस की नन्ही जान 

माके गमंसे मुक्ति पाते ही। 

गदड भे लपेट कर फंक्रा गया था उसे. 

कौडे-मकोडों के बीच, 

उस्र के रक्त को तिल-तिल चाटने के लिए । 
कपोषण प्रौर रोगों से जमती वह्‌ मुरमाई लतिका, 
भूला बन गई थी प्रपने छोटे भाई का। 

कहाँ-कहां नहीं लाया था उस ने उस को-- 
सेतो-खलियानों मे, फटों श्रौर कारलानों मे, 
ऊंचे उठते भवनों की चाया मे, 

भरपनी दुबली पतली वाहो मे उठा कर । 

स्वयं भरूलौ रह लिलत रही रोटियां भवे माई को, 
सुनती रही गालियां दिन भर बड़-बढों को, 

पोर सहती रही दुत्कार ! 


एकसौ दो 





~ 


यौवन की श्रामद उस की जीवन वगियामें 
बहार नहीं, कयामत लेकर श्राई थी | 
हर-पल पीदा करते थे हवस के शिकारी कुत्ते, 
उसकी कोमल देह को काट खाने ॐ लिए! 
मैली-कुच॑ली फटी-पुरानी श्रोढनी से श्रगों को पती; 
श्रपने को छिपाती सहमी-सहमी सी, 
गीद्ध की भपटसे डर कर 
पत्तों मँ दुवक कर वैठे पक्षी शावक सौ, 
पट ली गर थी वह! 
तार-तार कर नोच करखागएथे 
शिकारी कृत्ते उस के कोमल प्रंगों को। 
फक दिया गया था हडिद्यों का र्दाचा 
तपती बालू के ढेर पर बाजार में विकने के लिए । 
मृगतृष्णा का छलावा, 
हरियाली की हल्की चाया पाने को प्राकाक्षा, 
ले गई उसे मांस-भक्षी दरिन्दों की सोह में। 
उसके हृदयकीश्रागका ताप प्रधिक धा, 
चिताकीश्रागसे ! 
वह॒ जल गई छोड़ कर काला घन्वा, 
भूमिके माधे षर 1 
लिख गई श्रपना मौन क्रन्दन, 
धरती कै वक्ष पर, 
समाज के कर्णधारो के पटने को, 
बह घरती कौ वेटी ! 

ॐ-#ि- रि 


एक सो तीन 


एक सौ चार 


भय 


मेरे हृदय में मय समा गया है-- 
माकौ लाज का, 

बहन के लुटते सुहाग का, 

वच्चे कौ चीख का, 

बेटे कोलाशपरवापकी दहाड का। 





मेरे भ्रन्तरमे डर समा गया है- 
भूख श्रौर लाचारीका, 
श्रशिक्षाश्रौर बीमारी का, 


देश की साख प्रौर सम्मान का, 

मानवता कै प्रस्तित्व का, 

निराश हए युवकों के भविष्यका। ,.- न 
जी चाहता है लटा लू बीते गुगों को 
दुर्गा बाई भौर कासी कौ रानी को, 
रिया सुलताना श्रौर जीजा बाई को, 
जो भिट गई देशे कौ श्रान पर, 
श्रात्म-गौरव भौर स्वाभिमान पर, 
प्रेरणा बनीं जो राष्ट्‌-निर्माणकौ। 

मेरी श्रखिं दृदृती है युवकों कौ भोड़मरै- 

भगतरिहि भौर सुभाष को, 

मोल किया जिन्होंने भ्राजादी का जीवन से, 

जिनकी वीरताभौरसाहसमे 

चरमरा गयौ त्रिटिश सत्ता का सिंहासन । 

प्रपित किए जिन्हों ने भरपने मस्तक, 

मातृ-मूमि के वरणो में 

ताजे खिले फूलों के गुच्छो से । 
मेरी ग्रखिंद्‌ढतीरहैः 
पंच-सितारा होटलों मे वेढे नेताघ्ो मे-- 
कौपीन धारीर्गाधीको, ` ` 
.जिन्हों ने बिता दियां सारा जीवन 
इरिजनों की वस्तियो मे धूमते हृए" 
न्योद्धावर कर दिए प्राण .: 

हिम्दू-मुस्लिम एकता की वेदी पर । ,. ` 


एक सौ पांच 


मेरी श्रे ददती दै, 

वोटों की फिक्रिमें घ्रूमते राजनेताग्रोमे-- 

नेहरू को, 

जिन्हों ने बिताई श्ररमानों भरी जवानी 

जेल की काल कोऽठरियों मे, 

बन्दी हुए देश की मुक्ति के लिए, 

कष्ट भले, यातनाएे सही, 

मातृ-भमि कौ फोलो को 

सुख-समृद्धि से भरने के लिए । 
समयकीधारसे काटे गए चार दशक- 
सदी का प्राधा हिस्सा बहुत होता है 
क्रिसी भी देश के निर्माण के लिए, 
नये तन्त्र प्रर नव विधान के 
सफल प्रयोग के लिए । 
जापान का उदाहरण एक प्रादशं दै। 


समय बीतता गया बदलती रही सत्ता, 

पुरानी करीं पर नया चेहरा, 

पुराने वायदे नये रूप में। 

सव वही है कुछ नहीं बदला, 

रामराज का श्रार्वासन पुराना पड़ गया है, 
नया श्राष्वासन है सत्ता मे भागीदारी का, 
भाषाश्रौर घमं के नाम परदेशी बाट का, 
मन्दिर श्रौर मस्जिदमें 

राम श्रोर रहीम कौ प्रतिष्ठा का। 


एक सौः 





भ्राज मी गरीब पिटता दै, 

शराब बिकती है, 

गरीब की कोपडी मे चिराग नहीं जलता; 
नारी का सम्मान बिकता है 

वादी के सिक्को पर, 

श्रमीर की श्रारामगाह में होता है मजरा, 
श्रपने ही बेटोंके हार्थो रगाजारहाहै 
माका ्रांचल 

उसी की निरीह संतान के खुनसे। 


समाज बट गया है जाति-धमम, ॐंच-नीच, 

भाषा के खानोंमे, 

देश बन रहा है कवूतरो के घर सा। 

पद श्रौर वरीयता का भूखा मनुष्य जा चुका है 

पशुता की भौ धरती से नीचे रकता हृभ्रा । 
किसी ने पफुसफुसाया है मेरे कान मे, 
“इन्सान मर गया है 
खो गई है उस कौ पहचान ! 
विद्रपहो गया है उसका चेहरा 


1 1) 


हर चौराहे पर भीड है इन्सान नही, 
हर मन्दिर मे मूति है भगवान्‌ नही, 
हर शरीरमें ससहे जीवन नहीं 1 


एक सो सात 


 बन्टुक की नोक पर एक राक्षस, 
, इन्सान कहे जने वाले बीसियों प्रारियों को 
हांक करलेजाता दै वकरियोंके गुण्डसा 
४. प्रौर.काट डालता है बुचइखाने मे वन्दी 
जानवरों सा।, 
एक इन्सान जो मारागया 


+ ८४ 


` राक्षस से लता हुभ्रा, 
1 अपने श्रस्तित्व की रक्षा लिए, 
= मरा नहीं जीतारहै। 
मै उसे बचाना चाहती हूं 
प्रौर बताना चाहती हं -- 
जीने कौ लालसा प्रर मत्युकाभय 
खा जाते हैं श्रात्म-सम्मान को, 
उमलते ह नपुसकता श्रौर कायरता । 
इच्छा श्रौर भय से मुक्ति ही जीवन दै! 
परिभाषित करो जीवन को ! 
मु डर है उन राजनेताघ्रों का, 
जिन्हों ने बधिर कर दी है मानवता, 
जो उभार रहे है वृणा भ्रौर द्वेष 
सहासन पाने के मोह मे, 
भ्रोर पिला रहे है मीठा जहर 
सत्ता के लालच का। ) 
मुभे र है मानवता को मृत्यु का ! 
मेरे भीतर एक भय समा गया है । 


धा 


१... 
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कहानी दो बनो की 


वचपन में सुनी थी कहानी शि 
दो बच्चोंकी। € ९ । 
मिली उन्है एक वकरी 

जंगल मे घूमती ह 
दोनों उसे चाहते थे, । 

दोनों को प्यारी थी वह्‌ 


एक सोनो 


ष्राप्नो इसे बाट लें {" 
““काटना होगा बांटने के लिए ।' 
“कट कर मर जाएगी, 

फिर न मिलेगा सुमधुर दूध का श्रमृत। 
हम दोनों करेगे इस का पोषा, 

दोनों लेंगे इससे दूध! 

पधिक बुद्धिमान थे वे बच्चे 
उनलोगोंसे जो र्बाटना चाहते हैं 

देश को, 

भाषा, धमं, जाति, प्रान्त के नाप परर । 
नीचा है उनको सोच कास्तर, 
कहानी के बच्चों कौ सोचकस्तरसे। 
देश बेंटेगा, 

बंट जाएगा इन्सान । 

बेट जायेगे खेत प्रर खलिहान ! 

सू जायेगा शक्ति का स्रोत ! 

ये नदियां, ये पवत, भ्रंग हैँ राष्ट्‌ देव के। 
काट कर र्ाटोगे इन्हें! 

पंगु हो जायेगा देव ! 

मर जायेगी उस कौ चेतना ! 

निबंल, पंगु देव कंसे होगा वरद 

तुम सब के लिए 1 

कु नहीं सीखा तुमने 

इतिहास के पन्नो से ! 


1 


॥ 


एकं सौ दस 


` तीन चित्र 


प्रभातके भसमुसेमे, 

सपाट षिच वेतों के वीचों-बीच, 

सूखी नदी मेँ म्रनगढ़ बडे-बड़ पत्थर से 

इधर-उधर बेतरतीब विसररे मानव पिण्ड, 

विवक् करते रै 

भारत-विकाप के उद्धोषकों को 

नीचा देखते के लिए, 

जो नहीं दे सके एक शौचालय तक 

श्रपने नागरिको को। 

२ 

एक बच्चा, 
गुड का गोलक लेकर भाग गया 
बनिये की दुकान से। 
लोगों की भीडने षेर लिया उसे 
श्रौर जड दिए चार छः तमाचे 
उसके मुह पर, 
वारनिग के साथ, 
“प्नाहन्दा एेसा मत करना ॥'" 
किसीने भी नहीं तो बन्यिके हाथ, 


एकु सो ग्यारह 


जो चीनी में मिटटी, चावलोंमें कंकर, 
न जाने क्या-क्या भिला कर 
खाने की चौजलोमे, 
खून करता ह निरीह लोगों का। 
कम तोल कर लूटता है जनताको 
दिन के उजलेमें। 
२ 
डेरी पर भीड़ थी लोगों की, 
पी लिथाथाभ्राधा किलो दूधसेवादारने 
मस को दोह कर । 
मालिक ने मार-मार कर बनादियाथा 
उसका मुरता। 
धक्के मार कर निकाल रहा था बाहर, 
व्लार महीनों का वेतन दबा कर। 
कुछ कर रहे थे डरी के मालिक का भ्रनुमोदन, 
कुछ दूर खड़े देख रहै थे- तमाशा 
उस गरीब कौ पिटाईका। ~ 
किसी ते नहीं पछा-- 
रोज कितना बेचते हो पानी दू केनाम पर! 
कितने पशुश्रों कौ करते हो ,हत्या कुपरषण से ! 
सब ्रपने स्वाथं से बन्धे है, “मै भी,:भ्राप भी । 
भरन्याय कौश्रदालत में व्यथं है.न्याय.का तराज्‌ ! 
हर तोलने वलि ने शिष्या बाघ रखी 
भ्रपने पलंड कौ उण्डी मे 


© नः 
एक सो बारह 


रावत्तन 


शब्द नहीं है-- 
म लिुः जीवन के उन क्षणो को, 
जौ डरा गए हैं मु 
श्रपनी भयानकता से । 
रंग नहीं है- 
म चित्रित करू 
उनकी क्रूरता को, 
छीन लिया जिन्होंने 
मेरा सव कुड । 
कल्पनामेउनका 
जीवन्त रूप, 
पाज मी मेरे प्रंग-श्रंग में 
भय की सिह॒रन 
भरदेतादहै। 
गलत है - 
समथ लौट कर नहीं प्राता 
मैने कमी नहीं चाहा 
वह लौटे, 
परन जाने मनकी 
कोन सी शविति 
उसे किसी भज्ञात कोने से 
बार-वार लौटा लाती है। 


ह्नि 
एक सौ तेरह 


प क्सि से 


पठती हू ्रलवार-- 
(डकंती, हत्या, बलात्कार" 
है यह्‌, सम्यो का संसार ? 
ऋषियों कौ संतान, 
त्याग, तपस्या, साहस ग्रौर बलिदान 
रहौ जिस की पहचान ? 
कहां खो गया मनुजतू ? 
गई मिट कहाँ तेरी पहचान ? 
तेरा बाहुबल रक्षकै न किसी निबंलका। 
लूट किसी की लाज, 
मिटा कर मस्तक का दूर, 
छीन मां के प्रचल का प्यार, 
तु हंषता है देख किषो फो विवश्चप्रौर लाचार। 


म चकित श्रोर हैरान, 
पदु किस से, 

क्यों भाग रहे भासे 
दिशा विहीन ? 


1 
एक सौ चोदह्‌ 





पह कटता है 


निराज्ञाभरेक्षणोंमे, 

वह्‌ प्राता है मेरे पास। 

मुह परश्रंगुली धरे संकेत से कहता, 
“शान्त, मौन, चुप, रो मत । 

ये श्रश्र-कण प्रनमोल मोती, 

संजो कर रख इन्है दूसरों के लिए । 
भ्रपना दुःख हल्का करने को 

ये मोतौ हर ्श्राख मे होति ह। 

पाख वहै जो दूसरोंकेदुल्ल पर भीगे, 
दिल वह है जो दूसरों कौ पीड़ार्बांटले, 
दो मीठे बोल वाणी के, 

एक हतका सा स्पशं सहानुभूति-पूणं हाथ का 
सक्षमहै 
ग्रनगिण प्रबोध मनुष्यों को 

निराज्ला के गहरे गत्तं से निकालने मे। 
श्वर ने तुभे पाले दीरटै- 

देखने के लिए, 

रोने के लिए नहीं । 

तू देख किस को बेबसी 

तुभ से सहायता काहाथर्माग रही दै।" 


एक सौ पह 


अन्नात ! 


्ैने सृनाहै उसका मधुर संगीत, 

चर्षाकी बौद्ारमे) 

मैने सुनी है उस की हंसी कौ खनक, 

पत्यसे से टकराती पहाड़ी नदी कीधारमें) 
सेने देखा है उस का रूप, 

माके श्रंक मे निदिचन्त सोये 

शिशु के प्रधरोंपर विली मुस्कराहटमे। 


वह्‌ क्या है, नदीं जानती 1 


[1 


एक सो सोलहं 























